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प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का विकास संवंधो सिद्धांत सृष्टि की 
विषय. प्रवेश प्रायः सभो वस्तुओं पर, किसी न किसी रूप से लागू. 
होता है। संसार को सब वस्तुओं में आदि काल से निरंतर 
अस्तित्व के लिए संग्राम ( Struggle for existence ) होता 
आ रहा है। जो प्राणो या पदार्थ अधिक वलवान होता है उसके 
उद्र में निर्वल प्राणी या पदार्थ का समावेश हो जाता है और इस 
संमिलन से धीरे-धीरे एक नवीन प्राणी या पदार्थ का जन्म होता 
रहता है। आज हम विश्व की जितनी वस्तुएँ--मनुष्य, पशु, 
वृक्ष, पुष्प, पत्तो, जल-जन्तु आदि-जिस रूप में देखते हैं उनका 
आदिम स्वरूप कुछ और ही था; लगातार जीवन-संघपं के 
अनंतर उनमें आरंभ से लेकर अब तक असंख्य परिवर्तन एवं 
परिमाजन हो चुके हैं, और होते रहेंगे । यही बात संसार की भाषाओं 
के विषय में भी पूर्णतया कही जा सकती हैं। किसी भी भाषा 
को उदाहरण के लिए ले लीजिए। उसके उद्गम की खोज में 
उसके प्रवाह के ऊपर की ओर चलिए । आपको उसके क्रमशः 
अनेक रूप दिखाई पड़ेंगे । इसको सममने के लिए अपनी माठ- 
भाषा को ही क्यों न लिया जाय ? इस भाषा का जो स्वरूप इन 
पंक्तियों में मिल रहा है वह सौ वर्षे पूर्व नहीं था, वह न चंद के 
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“पृथ्वीराज रासो? में था, और न नरपतिनाल्ह के बीसलदेव + 
रासो! में ही। यदि इनके कुछ ओर पूर्व के उपलब्ध ग्रंथों के पन्ने 
उलटें तो उनको भाषा का कुछ ऐसा रूप-रंग दिखाई पड़ता है जिसे | 
हम अपनी भाषा कहने तक में संकोच करने लगेंगे । उनमें | 
भाषा का एक दूसरा ही रूप मिलता है | यदि हम इस 
भाषा-सरिता के स्रोत की ओर आर भी बढ़ जाये तो 
थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें एक-दूसरे से भिन्न धाराएँ उसी प्रकार 5 
अलग दिखाई पड़ेंगी जिस प्रकार प्रयाग में गंगा और जमुना का | 
जल | भाषा-सरिता के उद्‌गम की यह्‌ खोज बड़ी मनोरंजक है । 
अनेक भाषा-विज्ञानियों ने इस अन्वेषण में पर्याप्त श्रम किया 
है | किंतु अभी तक आदिम उद्गम-स्थल का पता नहीं चल 
का । सब की यात्राएँ एक ही पथ पर हुई भी नहीं | कुछ दूर तक 
तो वे प्राय: एक साथ जाते हुए देखे जाते हैं, पर आगे चलकर 
उन्होंने अलग-अलग मार्ग पकड़ लिए हैं। इनमें से कुछ का 
कहना है कि संस्कृत से क्रमशः पाली, प्राकृत ( महाराष्ट्री, शौर- 
सेनी, मागधी आदि) और अप्रभंरा भाषाएँ निकलीं। किर 
भिन्नःभिन्न अपश्र'श भाषाओं से राजपूतानी, ब्रन और खड़ी 
हिंदी का उद्भव हुआ । कुछ दूसरे विद्वानों का कथन है कि संस्कृत 
कभो साधारण जनता के बोलचाल की भाषा नहीं हुई; वह 
केवल साहित्य की भाषा रही है । साधारण लोग सदा 
से अपने नित्य के व्यवहार में प्राकृत का हो उपयोग करते णहे 
हैं। उनकी मूल या आदि प्राकृत से ही वर्तमान भाषाओं | 
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का क्रमशः विकास हुआ है । जो हो, यह सब मानते हैं कि हिंदी 
झूरसेन-देश (त्रज-मंडल) की, अर्थात्‌ शौरसेनी प्राक्रत की पुत्री है । 
प्राक्त के रूपांतर अपभ्र शा में प्राचीन हिंदी का स्वरूप वतमान है | 
इस प्राचीन हिंदी का आरंभ विक्रम की आठवीं शताब्दो से 
माना जाता है । यह समय कुछ ऐसे पद्म-प्रंथों के आधार पर अनु- 
मान किया जाता है जिनके नाम मात्र का पता चलता है। 
लिखित और फिर पद्यात्मक स्वरूप प्राप्त होने के बहुत पहले 
भाषा को वोलचाल का रूप मिल जाया करता है। जो हिंदी 
हमें प्राचीनतम ग्रंथों में मिलती है. वह उस रूप में तुरंत न 
पहुँच गई होगी । धीरे-धीरे रूपांतरित होते होते उसे बह रूप 
मिला होगा । इससे आठवीं शताब्दी के पूर्वे .हिंदी भाषा :के 
द्वारा लोग अपने मनोभाव प्रकट करने लग गए होंगे | हिंदी भाषा 
में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मिलते हैं वे सब पद्य में हैं । 
इससे : यह अभिप्राय न समझना चाहिए कि पहले लोग नित्य 
की बातचीत में छंद-बद्ध वाक्यों का प्रयोग करते रहे होंगे। संसार 
की अन्य भाषाओं के प्रारंभिक उदाहरण भो हमें पद्य में मिलते हैं । 
इन पद्यात्मक ग्रंथों के आधार पर हिंदी का आरंभ जैसा ऊपर 
लिखा जा चुका है, होना कुछ लोग सातवीं शताब्दी में 
Eda और HR आठवीं में मानते हैं । प्रसिद्ध 
काल-विभाग भाषा-तत्वज्ञ सर जाजे ग्रियसंन हिंदी भाषा के 
१२०० वषे का इतिहास निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं :— 
(१) ७०० ई० से १३०० ३० तक चारण (Bardic) काल 
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(२) १५४० ई० | १७०० ई० तक महान (Augustine) काल 
(३) १७०० Zo से १८०० Zo तक शुष्क (Barren) काल 
(४) १८००० से अब तक पुनर्जाग्रति (Renaissance) काल 

इसी पुनजाम्रति-काल के अंतर्गत गद्य-काल माना गया है । 
इस काल विभाग में १३०० से १५४० तक के! समय का नास- 
करण न जाने क्यों नहीं किया गया | 

पाद्री एडविन ग्रीब्स तथा एफ० ई० के महाशय ने भी अपने- 
अपने हिंदी साहित्य के इतिहासों में डाक्टर Prada का अनु- 
सरण किया है | केवल कालों के नाम रखने में स्वातंत्र्य प्रदर्शित 
किया है। इन्होंने इन कालों के नाम भिन्न रखे हैं । किंतु 
जैसा कह चुके हैं, जिन पुस्तकों के आधार पर हिंदी का उक्त 
आरंभ काल माना जाता है उनके नाम ही सुने जाते हैं | इससे 
जब तक वे मिल न जायँ और उनकी भाषा की परख न हो जाय 
तब तक उक्त काल-निणय ठीक नहीं जान पड़ता । आचार्य राम- 
चंद्र aH ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास? में पर्याप्त विवेचन 
के बाद विक्रम की ११ वीं सदो का मध्य हिंदी का आ रंभ-काल 
माना है और इस प्रकार उसे भिन्न-भिन्न युगों सें बॉट कर 
प्रत्येक की अवधि निश्चित की है :-- 
(१) आदि काल ( वीर गाथा काल ) संवत्‌ १०५०-१३७५ वि० 
(२) पूर्व मध्य-काल ( भक्ति-काल ) संवत्‌ १३७५-१७०० वि? 
(३) उत्तर मध्य-काल ( रीति काल ) संवत्‌ १७००-१९०० विः 
(४) आधुनिक-काल ( गद्य काल ) संवत्‌ १९००-- अब तक 
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आचार्य श्यामसुन्दरदास ने भी इस काल-विभाग को अपने 'हिंदी 
भाषा और साहित्य? में स्वीकार किया है। do रामशंकर शुक ने 
अपने ग्रंथ में जो युगों के नाम दिए हैं तथा उनकी जो अवधि दी है 
बह्‌ उपयुक्त विवेचन से अधिक युक्तियुक्त नहीं हे । ऊपर के 
कालों के विषय में यह्‌ ध्यान में रखना चाहिए कि उनका 
समय ठीक उसी समय से प्रारंभ नहीं होता है जिस से उनका 
आरंभ होना लिखा है ओर वे ठोक उसी समय समाप्त नहीं हो जाते 
हें जिस समय उनकी अंतिम तिथि लिखो है । वास्तव में साहित्य 
के किसी काल का आरंभ ओर अंत गणित के अंकों की भांति 
ठीक-ठीक नहीं लिखा जा सकता । दूसरी वात इस सबंध में यह्‌ 
स्मरण रखते की है कि इन कालों का नामकरण उस समय की 
रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार किया गया है | यह न 
समक लेना चाहिए कि feat काल विशेष के भीतर केवल एक ही 
प्रकार की रचनाएँ हुई हैं, और ऐसी रचनाएँ नहीं हुई जो दूसरे 
काल के अंतर्गेत हो सकें | उदाहरण के लिए आधुनिक-काल को 
लीजिए। आजकल केवल गद्य नहीं लिखा जाता वरन्‌ ऐसी भी रचनाएँ 
होती हैं जो चारण काव्यों तक की श्रेणी में रखो जा सकती हैं । किंतु 
आजकल प्रधानता गद्य को है, इसी से इसे गद्य-काल. कहा गया है। 
अब तक हिंदी-पद्य का सर्वे प्रथम ग्रंथ “खुमान रासो” 
माना जाता है। इसका रचना-काल संवत्‌ ९०० के आस-पास 
हिंदी-गछ अनुमान किया जाता है। यद्यपि अब तक खोज 

का आरंभ में हिंदी-गद्य का कोई ग्रंथ अथवा अवतरण 
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नहों मिला, तथापि. इसके पहले से बोलचाल में हमारी भाषा 
का जन्म हो चुकां होगा | कारण, यह स्वाभाविक है कि पहले गद्य 
का जन्म हो और फिर उसे पद्य का रूप मिले । हिंदी-गद्य 
का पहला उदाहरण हमें तेरहवीं Males के महाराज प्रृथ्वीराज 
sit चित्तौर के रावल समरसिह के दान-पत्रों में मिलता है । इनमें 
से मेवाड़ की सनद? में से, जो संवत्‌ १२२९ को है, कुछ अंश 
नीचे दिया जाता है :— 

स्वस्ति श्रो श्री चित्रकोट सदाराजाधिराज तपे राज श्री श्री रावल_ 
जी श्री समरसी बचनातु दा WAT आचारजु ठाकुर रुसीकेप कस्य थाने 
दली सु डायजे लाया ग्रणीराज में ओपद थारी लेवेगा ओषद ऊपरी 
माल की थाकी है ओ जनाना में थारा बंसरा टाला थ्रो दूजो जावेगा नहीं 
आर थारी बैठक दली में ही जी प्रमाणे परधान वरोवर कारण होवेगा।_ 

इस उद्धरण के रेखांकित वाकय आजकल भी ज्यों के त्यों. 
बोले जाते हैं। इससे तथा कुछ अन्य प्रमाणों से कुछ विद्वान 
| इन पट्टों को जाली मानते हे । 


प्न 


| अगली दो शताब्दियों के गद्य के नमूने उपलब्ध नही | 
हैं । aged शतक के आरंभ ( १४०७) में गोरखनाथजी 

f आरंभ काल के के लिखे हुए 'सिष्ट प्रमाण” नामक Tata का | 
| गद्य के नमून पता चलता है । इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ 


अवतरित की जाती हैं :-- 
सो वह पुरुष संपूर्ण तीर्थ स्नान करि चुको अरु संपूर्ण git ब्राह्म- 
ननि कौ दै चुकोअरु सहस्र जज्ञ करि gat अरु देवता सर्व पूजि gat 
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ae पितरनि कौ संतुष्ठ करि चुकौ स्वर्ग लोक प्राप्त.करि चुकौ जा मनुष्य 
को मन छनसात्र ब्रह्म के विचार वेठो । a 
अस्तु, हिंदी गद्यका आरंभ विक्रम की पंद्रहवीं सदी से मानना 
ठीक जान पड़ता है | 
तदनंतर महाप्रभु बह्भाचाय के पुत्र गोस्वामी बिट्ुलनाथ 
(१५७२-१६४२) रचित “ae रस मंडल? नामक गद्य-ग्रंथ हमें 
मिलता 21 यह त्रजभाषा-गद्य का पहला नमूना है। इसका 
यह अंश देखिए -- 
प्रथम की सखी कहतु हे । जो गोपीजन के चरण विषे सेचक की 
दासी करि जो gaat targa में डूबि. के इनके मंद हास्य ने जीते हैं । 
अस्त समूह ताकरि निकुञ्ज विषे शगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो 
| पूर्ण होत भई | 
| इसके बाद इन विठ्ठलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के 
लिखे तीन ग्रंथ--चौरासी वैष्णवों की वार्ता”, 'दो सौ वेष्णवों 
की बातो? और ‘aa यात्रा-वोलचाल की ब्रजभाषा में मिलते 
हैं। इनका रचना-काल संवत्‌ १६२५ और १६५० के बीच 
| है. इन बाताओं' में गोकुलनाथजी ने अपने पिता एवं 
पितामह के शिष्य “वेष्णओं” का हाल लिखा है । यह 
लोग भिन्न जाति के तथा विभिन्न प्रांतो के रहने वाले थे। इस 
कारण इनके वणानों में त्रजभाषा के अतिरिक्त अरबी, फारसी, 
गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी आदि के अनेक शब्दों का प्रयोग 
7 हुआ है । यह कथाएँ पांडित्य-प्रदशीन के लिए नहीं 
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लिखी गईं । इसीसे इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है । 
गोकुल्लनाथजी के सीधेसादे गद्य की बहार देखिए -- 

जब रात्र एक पहर रही तब श्रोनाथ जी ने बेशाख सुदी चौदस के 
दिन श्रीगिरधरजी कु आज्ञा करी जो आज गोबद्धन पर्वत ऊपर राज- 
भोग अरोगु गो । जब श्रीगिरिधर जी ने मंगला करायके श्रीनाथ जो 
कूं पधराए | और पहेले मनुष्य पठाय के मंदिर खासा करायो और 
श्रीनाथ जी कुं-पधारते अवार गई | 

इनके पश्चात्‌ अकबर के समकालीन गंग भाट की संवत १६२७ 
की लिखी हुई “चंद छंद बरनन की महिमा? नाम्नी सोलह प्रष्ठ 
की पुस्तक का पता चलता है | उसको अंतिम दो पंक्तियाँ यह हैं — 

इतना सुन के पातशाहाजी श्रीअकबर-शाहाजी आद सेर सोना 
नाहरदास चारण को दिया इनके डेढ़ सेर सोना होगया । 

इसके अनतर “भक्तमाल” के रचयिता नाभादास का 
“अष्टयाम' देखने को मिलता है। इतका समय संवत १६५७ के 
लगभग ठहराया जाता है। इस पुस्तक की बानगी देखिए -- 

तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण ae 
प्रनाम करत भए। फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भए । 

नाभाजी के बाद लोक-प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसादास का 
संवत्‌ १६६९ में लिखा हुआ थोड़ा सा गद्य, एक पंचनामे के 
आरंभ में, मिलता है.। उसे भी देख लीजिए 

श्रो परमेश्वर 
संवत्‌ १६६१ समये कुर सुदो तेरसी बार शुभ दीने लिखित पत्र 
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DFM. जवाहर a1 
आनदराम तथा क के अंश वीभाग पुवम a OA दुनह जन सागा 


जे आग्य भें प्रमान माना दुनहु जने वीदीत adie ie Bh मल के 
मह जो वीभाग पद होत । गुरुकुह कशाही gassed कष 

इसके पश्चात्‌ do 2 ५१ की लिखो हुई ‘gaa दोपिका? 
नामक ज्योतिष ग्रंथ की भाषा-टीका मिलती है। इसके लेखक 
का नाम नहीं मालूम हो सका । इस टीका को दो पंक्तियाँ 
देखिए -- 

aS Beat पुत्र तणी wat करई | was नवमइ स्थानि 
एक लो शुक्र होइ तउ प्रताप स्वभाव रमतो कहिवड | 

इस अज्ञात-तामा लेखक के वाद जटमल कवीश्वर को 
'संवत्‌ १६८० में लिखो 'गोरा बादल की कथा? मिलतो है । इसमें 
चित्तौर के इतिहास-प्रसिद्ध रनसेन-पद्मिनो और युवक-त्रीर बादल 
के त्याग का ala है। इसकी भाषा में खड़ी बोली की पुट 
me जाती है। नीचे इस ग्रंथ का नमूना दिया जाता हैं :-- 

गोरे की आवरत आवे सा वचन सुनकर आपने पावंद की पगडी 
हाथ में लेकर वाहा सती हुई सो सिवपुर में जाके वाहा दोनो मेले 
हुए। गोरा बादल की कथा गुरू के बस सरस्वती के महरवानगी से 
'पूरन भई तिस वास्ते गुरू कू व सरस्वती कूं नमस्कार करता हूँ। ये 
कथा सोल से आसी के साल में फागुन सुदी पुनम के रोज बनाई | 

इसी समय के लगभग ओरछा-नरेश जसवंतसिंह ( १६७५- 
८४ ) के आश्रित बेकुंठमणि झु ने 'बेशाख माहात्म्य और 
“गहन माहात्म्य? नामक दो पुस्तकें त्रजभाषा-गद्य में लिखों । 
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इनको भाषा में खड़ी बाली का भो संमिश्रण है। इसका 
उदाहरण ,बेशाख महात्म्य! से नीचे दी हुई पंक्तियाँ है -- 

सव देवतन की क्रपा ते बेकुंठमनि सुकुल श्रोमहारानी श्रीरानी 
चंद्रावती के धरम Wed के अरथ यह जय रूप ग्रन्थ बेसाप महातम 
भाषा करत भए । एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा से उडि के सुमेर 
पर्वत को गए। 

आगे चलकर संवत्‌ १७०७ के आस-पास मनोहरदास निरं- 
जनी कृत कुछ गद्य पुस्तकों का नाम सुना जाता है | इनके गद्य 
की भी दो एक पंक्तियां देखते चलिए। आप कहते हैं 

ग्रन्थ की आदि इष्ट देवता है ताको रूप दिखावत हे ग्ररु ता ग्रन्थ 
तोनि ब्रिघन ता सिधि करिवें कौ हिरदै माँग ताकी स्वरूप तवन करिके 
नमसकार करतु हं । 

इसके आठ वषं बाद सवत्‌ १७१५ के आस-पास जगजी 
चारण के लिखे 'रत्नमहेशदासो-त बचनिका? हमारे सम्मुख 
राजपूतानी हिंदी का नमूना उपस्थित करती है। इसकी एक 
पंक्ति देखिए-- 

दाली रावा का । भुजेण रासा का। चार जुग रहसी । 
कब बात कहसी। 

इसी राजपूतानी हिंदों का एक स्वरूप ( दादूद्याल 
के शिष्य के शिष्य) दामोदरदास हमारे लिए छोड़ गए हैं । 
इन्होंने do १७१५ के लगभग “मार्केडेय पुराण” का उल्था किया 
था । इनकी भाषा की सादगी देखिए -- 
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अश्च वदन गुरुदेव ईं नमसक र गोविद जी कुं नमसकार सरव परकार 
कै सिध साथ रिप झुनि जन सरव ही के नमसकार ग्रहो तुम सव साध 
ऐसी बुधि देहु जा बुधि करिया ग्रंथ की वारतिक भाषा अरथ 
रचना करिए | 

आगे चलकर जोधपुर-नरेश यशवंतसिंह के पुत्र अमरसिह 
( बि० १७३७-१७८१ ) का गद्य और पद्य मिश्रित गुणसार 
नामक ग्रंथ हमें मिलता है । इसमें राजा सुमति ओर रानी सत्य- 
रूपा का वृत्तांत है। भाषा इसकी मारवाड़ों है, लेकिन उसमें 
खड़ी बोली भी दिखाई पड़ती है। इसका कुछ अंश उद्धृत 
किया जाता है :-- 


> 


पेता जो राजरा ग्रासिवचनां Gre आ पदवी पाया 


पाछो कहियो हि 


1 विमांन बेडा बेकंठ जावा छा । सो इस भाँति परस्पर बार्ता कर राजी 


इसी जमाने में बिहारी सतसई' की ब्रजभाषा गद्य में 
“अमर चंद्रिका? नाम्नी एक टोका लिखी गई थी। इसके लेखक 
अमरसिंह कायस्थ ( १७३३-१८४० ) थे । यह FAG 
रियासत के रहने वाले थे। इस चंद्रिका की पहली किरण 
देखिए 

प्रथम मंगलाचरन--यह, कवि की विनतो जान प्रगटत अपनी 
अधसता ग्रधिकाई धुनि आंन जितौ अधस दितनी बढ़ी भववाधा यह 
अर्थ तिहि हरवे को चाहिये । कोऊ बड़ी समर्थ नर बाधा के सुई हरत 
सुरवाधा zane त्रह्मादिक की वाधा कों हरत जु स्याम लखि अगाध राधा 
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तन स्याम की वाधा रहत ना कोई याते मो वाधा हरो ।& 

ATTN का एक और नमूना अम्रनारायण दास के 
सं० १८२५ में लिखित 'भक्तमाल प्रसंग? में मिलता है। इसके 
कुछ वाक्य नीचे लिखे जाते हैं-- 

तब श्रोकृष्ण अधोरबंसी बजाई बज गोपिकानि सुनि राधिका ललिता 
विशाखादि गोपी आईं रासमंडल रच्यो रागरंग नृत्य गान ग्रालाप 
आलिगन संभासन भयो | 

इस बोच १८२८ के लगभग बस्तेश ने मतिराम के "रसराज? 
का तिलक किया । इसकी भाषा पंडिताऊ हिंदी का उदाहरण 
है। देखिए: 

नाइका नाइक जो है ताको आलंबित कहें आधार शगार रस होत 
है कौन प्रकार के आधार कहें दोप कें तातें कवि क हत है के नाइका नाइक 
कौ वरनन करत हो अपनी बुद्धि कै अनुसार तें ग्रंथ को नाम रसराज 
है सो रस नाइका नाइक के आधोन होत 

ऊपर दिए हुए गद्य के अवतरणों के अतिरिक्त भी कुछ 
फुटकल पक्तियाँ भिन्न-भिन्न समय के लेखकों की मिलती हैं, 
किंतु कोई समूचा ग्रंथ उपलब्ध नहीं । इससे उन लेखकों 
क गद्य का पूरा रूप नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार हम 


& मूल-- 
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय । 
जा तनकी wre परे स्याम हरित दुति होय ॥ | 
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देखते हैं कि विक्रम की पंद्रहवीं से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी 
तक हिंदी गद्य की सरिता अनेक घाराओं--ब्रज, राजपूतानी, खड़ी 
आदि--में होकर बहती आई। इस युग में गोस्वामी गोकुल- 
नाथ की ‘ala’ के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ अभी 
तक नहीं मिला | इससे यह न सममना चाहिए कि aq 
में लोंग लिखा नहीं करते थे। पद्य की ओर उस समय जनता 
का रुफान अधिक था, किंतु लोगों की मनोवृत्ति गद्य की ओर 
आक षत हो चली थी | 

इन्हीं दिनों अगरेजों का प्रभुत्व उत्तरी भारत में 
स्थापित हो चुका था । इन को देशी भाषाएँ सीखने 
आधुनिक ग्य के के लिए बोलचाल की भाषा में पुस्तकों 
्रासंमेक लेखक की आवश्यकता प्रतीत हुई । कुछ लोगों 
की धारणा है कि तत्कालीन ऑगरेज अधिकारियों के 
प्रोत्साहन से ही हिंदी-गद्य का सूत्रपात हुआ है । यह विचार 
भ्रम-पूरे है। उस समय के दो ऐसे लेखकों का पता चलता है 
जिन्होंने किसी के कहे सुने बिना हिंदी-गद्य में अपने मनोभाव 
व्यक्त किए थे। इनमें से पहले मुंशी सदासुखलाल (do 
१८०३-१८८१ ) थे । यह फारसी, अरबी, dena, हिंदी और 
मुशी सदासुखलाल उदू के अच्छे जानकार थे। डदूः में इनका 
तखल्लुस 'नियाज? था और हिंदी में यह ‘Quam’ उपनाम 
का प्रयोग करते थे। उदू-पद्य में इन्होंने भागवत, रामायण, 
प्रबोध-चंद्रोदय आदि का अनुवाद किया | हिंदी में विष्णुपुराण: 
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“का पद्यवद्ध भाषांतर किया । इनकी भाषा बोलचाल की खड़ी 
बोली है. । उसमें फारसी या अरबी शब्द नहीं प्रयुक्त हुए । इनकी 
कोई पुस्तक अभी तक नहों मिली। 'हिंदी भाषा सार में उद्धृत 
सुरासुर निणेय' और “वातिक? इनके यह दो लेख अब तक मिले 
हैं। "सुरासुर निशंय? इनके श्री मदूभागवत के अनुवाद 'सुखसागर? 
का एक अध्याय है। उसमें से कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 
धन्य कहिये राजा दधीच को कि नारायण की आज्ञा अपने सीस पर 
चढ़ायी, अपने हाइ ऐसे कामी कुटिल अहंकारी को दे दिये कि उनसे 
उन हाड़ों को बञ्र बनायकर बृत्रासुर से ज्ञानी से युद्ध किया और उसे 
मारा | जो महाराज की आज्ञा और दधीच के हाइ का बजू न होता 
तो ग्यारह जनम ताई वृत्रासुर से युद्ध में सुरवर ओर प्रवल न होता 
आर जय न पावता । 
मुंशीजी की उक्त भाषा इस बात को प्रमाणित करती है कि खड़ी 
बोली उदू से स्वतंत्र होने को चेष्टा आरंभ से ही करने लगी थी । 
यह्‌ कहना भूल है कि उदू ही उन दिनों जनता की भाषा थी। 
इसी भाषा में इंशा अल्ला खाँ ने अपनी 'रानो केतकी की 
कहानी, संवत्‌ १८५५ आर १८६० के मध्य लिखी । इंशा दिल्ली के 
निवासी थे | गदर के बाद लखनऊ में नवाब आसकुद्दोला के दरबारी 
सैयद इंशाअज्ञा खॉ हुए । इनके अंतिम दिन स्वतंत्र एकांतवास में 
बीते। यह उदू-फारसी के ana विद्वान्‌ और कबि थे। 
होने “हिंदी की छुट और किसी बोली की पुट' तथा “बाहर . 


~ 


का बाला ओर गवारा भाषा स राहत “हिंदवी भाषा! में एक १. 
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मौलिक कहानी लिखने की प्रतिज्ञा की थी। इंशा ने अपना 
प्रण बहुत Gat के साथ पूरा किया । इन्होंने उक्त कहानी? 
को शुद्ध हिंदी--खड़ी वोली--में लिखने का प्रयत्न किया । ड्द्दां 
होने से उनकी हिंदी बड़ी चटकीली और मुहावरेदार है, उसमें 
उदू कवि की चुलबुलाहट और अलुप्रासों की भरमार है । इनके 
वाक्य कहीं-कहीं फारसी ढंग के हो गए हैं । जैसे--'सिर झुकाकर 
नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनानेवाले के सामने जिसने हम सबको 
बनाया है और वात की बात में वह कर दिखाया जिसका भेद 
किसी ने न पाया ।? 

इंशा की भाषा-शेली की कलक इस अवतरण से मिल 
सकती है-- 

कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के 
चाँदी के थक्के से होकर लोगों को हक्क वक्क कर रहे थे। निवाडी, 
फूलनी, बाजरी, लचकी, मोरपंखी, स्यामसुंदर, रामसुंदर और जितनी 
ढब की नावें थीं सुनहरी, रूपहरी, किसी किसी में सो सो लचके खातियाँ 
ग्रातियाँ, जातियाँ ठहरातियाँ, फिरतियाँ थी । उन सभी पर खचाखच 
कुंजनियाँ, रामजनियाँ, डोमिनियाँ भरी हुई अपने अपने करतबों में 
नाचती गाती बजाती कूदतो फाँदती ye मचातियाँ, अँगढ़ातियाँ, 
जम्हातियाँ उँगलियाँ नचातियाँ और gat पड़तियाँ थीं । 

इसी जमाने के लल्ळूलाल जी ( सं० १८२०-१८८२ ) के सिर 
पर हिंदी-गद्य को जन्म देने का सेहरा बाँधा जाता है । यह आगरे 
के रहनेवाले थे। बाद में कलकत्ते चले गए । वहाँ फोट 
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विलियम कॉलेज में नौकर हुए। उसके अध्यक्ष जान गिल-क्रिस्ट 
के कहने. पर लर्लूलालं जो ने नत्रागन्तुक अंग्रेज कर्मचारियों 
लल्लूलाल के लिए गद्य में ia सागर लिखा । इसमें 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध की श्रोकृप्ण-कथा है । यद्यपि 
'प्रेमसागर” में प्रधानता खड़ी बोली की है, तथापि उसमें लेखक 
की मात भाषा (ब्रज) का पर्याप्त पुट है। उसमें क्रियाओं 
के रूप वेसे हैं जेसे अब भी भागवतो पंडित बोला करते हैं । 


Quam’ की भाषा में उदू के शब्द प्रायः नहीं 


आए | “रानी केतको की कहानी” की भाति इसमें भी यत्र-तत्र 
लुकबंदियाँ आगई हें । उस समय तक गद्य पद्य से नितांत मुक्त 
नहीं हो सकता था । प्रेमसागर को भाषा साफ-्सुथरी है, पर 
उसमें कहीं लंबे लंबे वाक्य आ गए हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने 
“सिंहासन बत्तीसी' “बेताल पचीसी? “शकूंतला नाटक! और 
“माधोनल' नामक चार पुस्तकें और लिखी थीं। इन aad 
उदू का प्राबल्य है । यहाँ आपकी हिंदी का नमूना 'प्रेमसागरः 
से दिया जाता है -- 

श्री शुकदेव जी बोले--महाराज, सबकी रक्षा कर श्रीकृष्ण ग्वाल 
बालों के साथ में गेंदतड़ी खेलने लगे, और जहाँ काली था तहाँ चार 
कोस तक जमुना का जल विसके विष से खोलता था कोई पशुपंछी वहां 
न जा सकता, जो भूलकर जाता सो लपट से झुलस दह में गिर पचता 
और तीर में कोई रूख न उपजता । एक अविनासी कदम तट-पर था, 
are था । प्या र 
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जिन दिनों लल्ळूलालजी फोट विलियम कालेज की नौकरी 
करते हुए प्रेम सागर? की रचना कर रहे थे उन्हीं दिनों आरा 
सदल मिश्र ( बिहार) के निवासी पं० सदल मिश्र ( लग- 
भग १८२४-१९०५ ) भी गिलक्रिस्ट साहब के ही आदेश से 
पौराणिक “नासिकेतोपाख्यान' लिख रहे थे। लेकिन मिश्रजी 
की भाषा प्रेमसागर से भिन्न 21 वह न तो ब्रजभाषा से 
ओत-प्रोत है और न तुक मिलाने वाले पद्य-मय गद्य ही से। वह 
व्यवहार में आने वाली खड़ी बोली है। पर उसमें कहीं कहीं 
पर ब्रज और पूरबी हिंदी की झलक आ जाती है। सदल मिश्र 
की भाषा में मुहावरों और उदू के कुछ शब्दों के प्रयोग से 


` जान आ गई है, किंतु वह मंजी नथी । इनकी भाषा का 


आभास इस अवतरण से मिल जायगा-- 

किसी समय में व्रह्मा के पुत्र ऐसे उद्दालक मुनि भए कि जिनके दर्शन 
से लोग पवित्र होते थे । वेद पुराण श्रुति स्मरति में बहुत निपुण और 
दाता दयालु कहिए तो वैसे ही, बड़े समर्थ, सब झुनियों में श्रेष्ठ, कि 
जिनका तपस्या ही धन था, उनके सुहावने आश्रम पर कि जिसको बडे 
बड़े सुनि लोग नित्य आय सेवे और जहाँ नाना प्रकार के बृक्तों पर 
लता छा रही थीं--पिप्पलाद मुनि आन पहुँचे । 

उपयेक्त चार लेखकों में सदासुखलाल और aga मिश्र की 
भाषा बहुत कुछ मिलती जुलतो है। उसमें आज कल के गद्य का 
आभास मिलता है। इंशा और लल्ळूलाल की भाषा को वतमान 
गद्य का प्रथम रूप कहने में संकोच होता है। लल्ळ्लाल की 
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भाषा तो हमें विट्रुलनाथ एवं गोकुलनाथ की त्रजभापा-सरिता 
का, मुहाने की ओर बढ़ता हुआ, स्वरूप प्रतीत होती है | 
अतः मुंशी सदासुख को, कालक्रम में प्रथम होने से, वतमान 
हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मानना समीचीन है । 

इस समय, सं? १८६० के आसपास, हिंदी गद्य-धारा की 
प्राण-प्रतिष्ठा हो जाने पर भी अगले प्रायः ६० वर्षे तक उसका 
प्रवाह रुका-सा रहा। कारण, इसी बीच मेकाले को शिक्षा-योजना 
के अनुसार अंगरेजी शिक्षा का प्रचार आरंभ हो गया था | 
इससे देशी भाषाओं को धक्का पहुँचा । लेकिन इस काल में भो 
इसाई धम-प्रचारकों ( मिशनरियों ) ने अपने धर्म को इस देश 
में फैलाने के अभिप्राय से हिंदी का आश्रय लिया। उन्होंने 
अपने पुरे धम-प्रंथ, वाइविल, का अनुवाद ऐसी हिंदी में करवाया 
जिसे साधारण देहाती जनता भी अच्छी तरह समभ asl 
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग इन अनुवादो में बेधड़क हुआ। आगे 
चलकर इन लोगों ने कलकत्ता, मिर्जापुर आदि स्थानों में प्रेस 
खोलकर अपनी थमे:पुस्तकों के अतिरिक्त लड़कों के पढने 
के लिए भी कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। अपने धर्म का जा 
बोच प्रसार करने के लिए तो अँगरेजों ने हमारी भाषा का आश्रय 
लिया, किंतु राजनीतिक दांब-पेंच से उन्होंने अदालतों और सर- 
कारी दफ्तरों में उदू और फारसी लिपि को प्रोत्साहित किया | 
परिणाम यह हुआ कि हिंदी बोलचाल की भाषा रहते हुए भी उसके 
साहित्यिक भाषा बनने में रुकावट पड़ गई। इस भाषा-संबंधी 
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पक्षपात के फल स्वरूप उदू को उन्नति हिंदी से पहले आरंभ हो 
गई । संवत्‌ १८९० में उदू का पहला समाचार पत्र दिली से 
निकला । इस स्थिति में भी हिंदी के समर्थक अपनी भाषा 
की रक्षा में तत्पर दिखाई पड़ते हैं । राजा शिवप्रसाद ने 
सं० १९०२ में बनारस अखबार! निकाला। इसकी भाषा 
उदू थो--क््योंकि उस समय के समाचार-पत्रों के पाठक अधिक- 
तर उदू जानने वाले ही होते थे- किंतु वह लिखी देवनागराच्षरों 
में जाती थी । बीच बीच में उसमें हिंदी के शब्द भो होते थे, 
किंतु उतने नहीं, जितने आजकल पंजाब के आये समाजी उदू 
पत्रों में होते हैं । उसकी भाषा की एक झलक देखते चलिए -- 
यहां जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब 
बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माग्रों के मदद से बनता है उसका 
हाल कई दफा ज़ाहिर हो चुका है । अब वह मकान एक आलीशान 
बनने का निशाना तैयार हर चेहार तरफ से होगया बल्कि इसके नकशे 
का बयान पहिले सुंदर्ज है सो परमेश्वर की दया से साहब बहादुर ने 
बड़ी तन्देही झुस्तेदी से बहुत बेहतर और माकूल बनवाया है | 
चार-पांच वर्ष बाद काशो से “सुधारक” निकाला गया । 
एक बंगाली सज्जन इसके संपादक थे। इसकी भाषा 'वनारस 
अखबार’ से सुधरी हुई होती थी। इन्हीं दिनों सं? १९०९ में 
आगरे से 'बुद्धिप्रकाश' निकला। इसके संपादक AM सदासुख- 
लाल थे। इसकी भाषा की भी बानगी देख लेना चाहिए 
स्त्रियों में संतोष और नम्रता ग्रौर प्रीत यह सब गुण कर्त्त ने उत्पन्न 
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किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता है जो यह भी हो तो स्त्रियां अपने 
!, सारे ऋण से चुक सकती हैं, और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा 
{ उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहा | 
| इतिहास - प्रसिद्ध संवत्‌ १९१४ के राज्यविप्लव 
के एक साल पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा - विभाग में 
राजा शिवप्रसाद इंसपेक्टर हुए । वह हिंदी को पुनर्जीवित करने 
| में लगे। उन्होंने बालकों के पढ़ने के लिए स्वयं पुस्तकें लिखीं 
और दूसरों से भी लिखवाई' । पं० बंशीधर ने राजा साहब के 
| कहने से 'भारतवर्षीय इतिहास”, “जीविका परिपाटी? और “जगतः 
वृत्तांत? नामक पुस्तकें लिखीं । राजा साहब पहले सरल हिंदी केः 
समर्थक थे । वे कहते थे कि 'जहां तक बन पड़े हम लोगों को 
हगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत 
की टकसाल कायम करके नये नये ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी 
करने चाहिए ।? राजा साहब यद्यपि आम फहस व खास पसंद” 
भाषा लिखने की ताईद करते हैं तथापि आगे चलकर उन्होंने अपने 
“इतिहास तिमिर नाशक? आदि अन्य ग्रंथ ऐसी भाषा में लिखे हैं 
जिसे हिंदी कहने में हिचकिचाहट होती है। राजा साहब की 
भाषा का अनुमान इस अवतरण से किया जा सकता है-- 
सुसलमान घमंड के मारें अपनी रश्रय्यत की ज़बान में बात चीत 
करना वेशक शमिन्दगी और बे इजती का कारण समझते होंगे, लेकिन: 
उनके महल हिंदुओं की लड़कियों से भरे थे। आर उन्हें रात दिनः 
काम ऐसे हिंहुओं से पड़ा करता था जो फ़ारसी से कब. बाक्किफ़- थे.।. 
यह घमंड धीरे धीरे कम. हो गया । 
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इन्हीं दिनों, आगे चलकर आय-समाज के संस्थापक, स्वामी 
स्वामी दयानंद दयानंद ( सं० १८७१-१९४० ) का प्रादुर्भाव 
सरस्वती हुआ। संस्कृत के प्रकांड पंडित और गुज- 
राती होने पर भी स्वामीजी ने अपने धम को लोक-व्यापी बनाने के 
विचार से हिंदो का आश्रय लिया । वे बहुत अच्छे वक्ता और 
लेखक थे। उन्होंने वाणी और लेखनी दोनों से हिंदी के उद्धार 
और प्रचार में प्रशंसनीय योग दिया । आर्य-समाजियों के लिए 
“आर्यभापा? का जानना इन्होंने अनिवार्य कर दिया । पंजाब 
में स्वामीजी का अत्यंत प्रभाव था । उस उदू के अड्डे में हिंदी 
को वैजयंती फहराकर स्वामी दयानंद ने बहुत बड़ा काम किया। 
स्त्रामीजी ने वेदों के भाष्य, नित्यकर्म के ग्रंथादि के अतिरिक्त 
अपने मुख्य ग्रंथ “सत्यार्थ प्रकाश? को हिंदी में ही लिखा । 
इनकी भाषा में स्वभावतया कुछ गुजराती की झलक देख पड़ती 
है। फिर भी स्वामीजी की हिंदी प्रायः विदेशी शब्दों से रहित 
है। स्तामीजों की हिंदी नीचे के पत्र में देखिए । यह उन्होंने 
उपयेक्त राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद को लिखा था-- 
` आपका पत्र मेरे पास आया, देखकर अ्रभिम्राय जान लिया । इससे 
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मुझको निश्चय हुआ कि आपने वेदों से लेकर पूर्व मीमांसा पर्यंत विद्या- 
पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ संबंधों को जाना 
नहीं है। इसलिए आपको भेरी बनायी भूमिका का अर्थ भो ठीक 
ठीक विदित न हुआ | 

जिन feat उपरि-उल्लिखित राजा शिवप्रसाद जनता की 
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अस्वाभाविक भाषा को जबरदस्ती “आम फहम? की जबान कह्‌ 
राजा लच्मणसिंह रहे थे उन्हीं दिनों आगरे में एक दूसरे सरकारी 
पदाधिकारी वास्तविक हिंदी का चित्र अंकित कर रहे थे। राजा 
लक्ष्मणसिंह ( सं? १८८३-१९५३ ) ने पहले १९१८ में 'प्रजा- 
हितैषी’ पत्र निकाला | फिर कालिदास के जगद्विख्यात “अभिज्ञान 
MBIT का, १९१९ में, गद्यानुवाद किया । आगे चलकर 
श्लोकों को पद्यमें अनूदित कर गद्य-पद्य मयी मनोहर रचना प्रस्तुत 
को । कुछ दिनों के अनंतर आपने रघुवंश? का भी भाषांतर 
किया । इनका गद्य शुद्ध खड़ी बोली में होता था । उसके वाक्यों 
की गठन alg और उत्तम होती थी। उसमें उदू' शब्दों का 
पूर्ण वहष्किर सा है। राजा साइव के गद्य में हमें आधुनिक 
गद्य की झलक दिखाई पड़ती है। यह इस प्रकार का गद्य लिखा 
करते थे-- . | 
याचक तो अपना अपना वांछित पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं 

परंतु जो राजा अपने अंतःकरण से प्रजा का निर्धार करता है, नित्य चिता 
ही में रहता हे । पहले तो राज्य बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित 
करती है, फिर जो देश जीतकर वश किये जाते हैं उनकी ग्रजा के प्रति- 
पालन का नियम दिन रात मन को विकल रखता है । 

. ऊपर जिन चार-पांच आधुनिक हिंदी गद्य के प्रारंभ करने 
वाले सब्जनों का नाम दिया जा चुका है उनके अवतरणों को 
मारतंदु का नो देखने से पता लग गया होगा कि उन सबकी शैली: 
और भाषा में भिन्नता थी । कोई खड़ी-बोली में पंडिताऊपन का 
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पुट रखता था, कोई त्रज-भाषा की कोमल-कांत पदावली का 
सौंदयं दिखलाता था, कोई पूर्वी-भापा के प्रभाव से मुक्त न था, 
कोई हिंदी का हिमामती होते हुए भी उसे उदू बीवी के लिवास 
से सजाता था और कोई बहुत संभालने पर भी अपनी खड़ी- 
बोली में त्रजभापा की झलक लाने से नहीं बच सकता था । अव 
हमारे इतिहास में संवत्‌ १९१४ के राज्य-विप्लव के पश्चात्‌ का 
समय आ गया था। अंगरेजी राज्य की नींव भारत में 
दृढ़ हो गई थी। वृटिश शासक अपने राज्य को प्रत्येक 
दिशा में संगठित कर रहे थे। जनता में भी इन दिनों 
राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। राजनीतिक स्वार्थ वश 
सरकार तथा अपना अस्तित्व वनाए रखने के लिए जनता 
देशी भाषाओं के उद्धार करने में प्रवृत्त हृई। इस समय 
यह आवश्यकता थी कि हिंदी गद्य का एक ऐसा रूप निश्चित हो 
जाय जिसमें पढ़े-लिखे लोग अपने मनोभाव व्यक्त करें । यह काम 
किसी साधारण लेखक के वूते का न था। सोभाग्य से इसी 
समय, काशी में, हरिश्चंद्र ( संवत्‌ १९०७-१९४१) का 
आविर्भाव हुआ । इनके पिता बाबू गोपालचंद्र त्रज-भाषा के 
gata और नाटककार थे। इनके संसर्ग से हरिश्चंद्र की रुचि 
बाल्यावस्था से ही साहित्य की ओर झुक गई। यों तो नौ वर्ष 
की अबस्था से ही ae कबिता करने लगे थे, पर सोलह वर्षे के 
होने पर इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुयं की Vala 
मात्रा रहने लगी । इन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदित 
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की। संवत्‌ १९२५ में इन्होंने बँगला से अनुवाद करके 
'विद्यासुंद्र नाटक” प्रकाशित किया। इसमें इनके परिमार्जित 
गद्य का दर्शन हुआ। फिर 'कविवचन gar, हरिश्चंद्र मैगजीन? 
( जो कुछ दिन वाद हरिश्‍चंद्र चंद्रिका? हो गया ) आदि मासिक 
पत्र निकाले। १९३० में उनकाप्रथम मौलिक प्रहसन 'वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति? मुद्रित हुआ । फिर धीरे-धीरे “कपूर मंजरी”, 
“सत्य हरिश्चंद्र, “भारत gear, “अंधेर नगरी”, “नील देवी? 
'चंद्रावली?, इत्यादि नाटक-नाटिका लिखे गए। इन नाटकों में 
त्रजभाषा को सरल कविता ओर खड़ी वोली का सुसंबद्ध गद्य 
लिखने के अतिरिक्त हरिश्‍चंद्र ने हिंदी मे इतिहास लिखना प्रारंभ 
किया । 'काश्मीर-कुसुम', 'वादशाह दर्पण? आदि कुछ थोड़े से 
इतिहास ग्रंथ लिख पाये ही थे कि अकाल ही काल-राह ने 
WRI को ग्रस लिया । अपने ३४ वर्ष के जीवन एवं . 
१८ वर्षे क साहित्यिक जीवन में हरिश्चंद्र ने हिंदी के लिए वह्‌ 
काम किया जो सेकड़ों वर्ष जीने पर भी अधिकांश लोग नहीं कर 
पात । उन्हाने वतमान हिंदी गद्य की धाराओं को कई दिशाओं 
में बहने देने से रोक कर एक राजमार्ग में लगा दिया | 
इसीलिए लोग भावावेश में उनको आधुनिक हिंदी गद्य का पिता 
तक कह डालते हैं। इन महापुरुष की भाषा साफ-सुथरी, मँजी 
हुई, मामीणता से रहित ओर प्रभावशालिनी होती थी। इनकी 
भाषा मंदो प्रकार की शेलियाँ दिखलाई पड़ती हैं। एक को 
हम वित्ति या प्रलाप शैली कह सकते हैं । इसमें भाषा जोरदार 
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है, वाक्य छो 


a 


V3 


टे-छोटे हैं, बोल-चाल के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एकाध 
स्थान पर तो उदू के प्रचलित शब्द आगए हैं ओर कहीं-कहीं 
शब्दों की पुनरुक्ति हो गई है। यह हृदय के मार्मिक भाव अंकि 
करने के लिए लिखी गई है । 'चंद्रावली नाटिका? की भाषा इस 
शेली का उदाहरण 2) दूसरी शैली सिद्धांत निरूपण-संवंधी 
ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। इसमें भाषा संयत, विचार-पूर्ण 
ओर गंभीर है। इस शेली में कहीं-कहीं पर संस्क्रत शब्दों का 
अधिक प्रयोग किया गया है। ग्रेम योगिनी? ऑर “नील देवी” 
में इनकी यह शैली देखो जा सकती है । 

हरिश्चंद्र स्वयं तो हिंदी के परम पोषक थे ही उनके 
प्रभाव से उनके चारों ओर बहुत से अच्छे लेखकों की मंडली 
तैयार हो गई थो । इस समय कई सुंदर पत्र भी निकलने लगे थे 
इनमें से उल्लेखनीय “विहार बंधु? “भारत बंधु? “हिन्दी प्रदीप” 
aie के समकालीन आनंद कादंबिनी” “पीयूष प्रवाहः ‘arena’ 
अन्य लेखक. “भारतजीवन? ओर (कुछ आगे चलकर) 'भारतदु! 
। है। तत्कालीन लेखकों में कुछ ये थे- बद्रीनारायण चोधरी, प्रताप- 
| नारायण मिश्र, तोताराम बी. ए., जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, 
बालकृष्ण भटू, केशवराम भट्ट और राधाचरण गोस्वामी । इन्होंने 
'' पद्म के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, निबंध आदि भी लिखे । इनमें 
पंडित बालकृष्ण भट्ट (सं १९०१-१९७१ ) गद्य में भारतेंदु-शैली के 
बालकृष्ण भट्ट समर्थक थे। उनकी भाषा में यत्र-तत्र बेसवाड़ी 
और पूर्वी हिंदी के शब्द आए हें । अपने भावों को व्यक्त करने 
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के लिए यह कहीं-कहीं अंगरेजी शब्दों का वेधड़क प्रयोग करते 


थे। मुहावरों में इनकी विशेष रुचि थी | इनकी भाषा में हास्य 


a 


की मात्रा भी पर्याप्त होती थी। उन्होंने संवत १९३४ 

हिंदी प्रदोप' ( मासिक पत्र) निकाला। उसमें सामाजिक 
राजनीतिक एवं साधारण जीवन संबंधी विषयों पर अनेक लेख 
लिखे। att ने 'सो अजान और एक सुजान? तथा “नूतन 
नह्मचारा' नामक दो छोटे छोटे उपन्यास भी लिखे थे । इनके लेखों 
के शोषक बड़े आकषक हुआ करते थे। 

FATS क बकाल बाबू तोताराम ने (सं० १९०४-१९५९ ) 
भारतदु के साथ हिंदी का पक्ष बड़े जोर से लिया था । 
तोताराम, बी. ए. 'भारतबंधु? पत्र निकालने वाले यही थे। 
हरिश्चंद्र चंद्रिका? में लिखते हए आपने कई नाटक लिखे थे। 
उनमे कांतिकतु! स्वतंत्र ओर 'केटो कृतांत? अनूदित हैं । इनके 
गद्य म त्रजभाषा के एकाध शब्द आ जाते थे। कीर्तिकेतु 
को कुछ अवलियों का गद्य देखिए-- 

मेरे पिता ने आज इस स्थान में एक छोटी सी सभा इकट्टी की है; 
इसमें वे सव महाशय विद्यमान हैं जो फाल्गुनी नगरी में घोर युद्ध 
शेष बचे थे। हमारे पिता की इस सभा से यह अनुमति लेने का 
विचार है कि उस प्रबल शत्र सिसुमार का, जो रामावतोपुरी को रक्षक 
आम देवताओं समेत नष्ट करता चला राता है, सामना करना उचित 
है वा निदान सब उसको छोड़कर बेठ जाते हैं। 


इला युग म॑ मारवाड़ी वेश्य लाला श्रीनिवासदासः 
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(to १९०८-१९४४ ) व्यापारिक कार्यों से समय निकालकर 
्रनिवासदास अपने साहित्य-प्रेम का परिचय दिया करते थे। 
इन्होंने “रणधीर-प्रेममो हिनी? “संयोगिता-स्वयंवर? और 'तप्तावरणः |. 
नाटक और परीक्षा गुरू उपन्यास लिखे थे । इनकी रचनाओं ! 
में सांसारिक अनुभव की बातों का विशद विवेचन है । इन्होंने 
मुहावरों का प्रयोग दिल खोलकर किया है। इनकी भाषा में 

git है। उसमें उदू शब्दों का प्रयोग हुआ है । इन्होंने 
अँगरेजी शैली का अनुसरण करके वक्ता के कथित वाक्यों के 
अंत में 'अमुक ने कहा? बह बोले” के-से प्रयोग किए हें | हिंदी 
में इस शैली का अनुसरण अव भी वियोगीहरि, उम्र आदि किया 
करते हैं। इसका उदाहरण देखिए-- 

“आपके कहने मूजिब किसी आदमी को बातों से उसका स्वभाव नहीं 
जाना जाता, फिर उसका स्वभाव पहचानने के लिये क्या उपाय करें £” | ] 
लाला मदनमोहन ने तर्क की। 

“उपाय की करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, समय पाकर सव भेद अपने आप 
|, खुल जाता है” लाला ब्रजकिशोर कहने लगे | “मनुष्य के मन में 
ईश्वर ने अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न की हें, जिनमें परोपकार की 
इच्छा, भक्ति और न्यायपरता धर्म प्रवृत्ति में गिनी जाती हे।” 
इन लोगों से भिन्न लेखन-शैली के प्रतिपादक मिजापुरी 
'प्रेमघन? जी (de १९१२-१९८० ) थे । कवि होने से इन्हें सानुप्रास 
नद्रीनाराए और अनूठी पदावली-पूर भाषा से अत्यंत प्रेम था । % 
चोधरी Guar इस कारण कहीं-कहीं इनके वाक्य बहुत लंबे 0! 


PE 
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होकर अस्पष्ट तक हो जाते थे । “आनंद-कादंविनी? (मासिक) 

आर 'नागरी नीरद? ( साप्ताहिक ) के जन्मदाता यही थे | 
~ oN ef; Lat ~ ~ 

इनमें विशेषतया इन्हीं के लेख रहा करते थे। इनक अतिरिक्त 

इन्होंने भारत सौभाग्य? और “वारांगना रहस्य” ( अपूणं ) नाटक 

भी लिखे थे। चौधरी जी समालोचक भी थे। इन्होंने लाला श्री 


निवासदास के 'संयो गिता स्वयंचर? की बड़ी तीब्र आलोचना को 


थो । हिंदी में समालो चना का आरंभ इन्हीं से समझना चाहिए | 
हरिश्चंद्रजी के एक ओर अनन्य भक्त और मित्र कानपुर- 


निवासो प्रतापनारायण मिश्र (ao १९१ ३२-१९५१ ) थे। 


प्रतापनारायश मि इन्होंने अपनी भाषा में बैसवाड़े की ग्रामीण 
कहावतें और शब्दावली का धड़ल्ले से प्रयोग किया। इनके 
गद्य एवं पद्य के प्रायः सब लेख हास्यातिरेक से बड़े रुचिकर 
होते थे। इन्होंने जीवन के भिन्न-भिन्न व्यापारों से संबंध रखने 
वाले विषयों पर लेख लिखे है । यह बड़े tas थे । इनकी 
भाषा-शेली भी अपने ढंग का विचित्र मस्तानापन लिये हुए है । 
गंभीर विषयों पर इन्होंने बड़ी मर्यादित और शिष्ट आषा का 
प्रयोग किया है | लेकिन इनका गय प्रायः Sat का आगार रहता 
था। उसमें जिंदादिली थी, ओज था, ओर थी मिश्रजी के 
व्यक्तित्व की छाप | इन्होंने बहुत से स्वतंत्र और बॅगला से अनूदित 
Tat की रचना की | 

मारतेंदु-मंडल में इनके अतिरिक्त भो कई देदीप्यमान 
नक्षत्र थे। केशवराम भड ने बिहार में अपने “बिहारबंधु” से 
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कुछ अन्य लेखक हिंदी की अच्छी सेवा की थो । इनके 'शमसाद 
शौसन? तथा 'सञ्जादसंबुल' नामक नाटकों में उदू का प्रावल्य है । 
राघाचरणु गोस्वामी ने “भारतेंदु निकालकर हरिश्‍चंद्र की कीतिं 
को स्थायो बनाने का प्रयक्ष किया । उसमें इनक बहुत-से अच्छे 
लेख निकले थे इनका गद्य भारतंदु के गद्य का-सा होता था। 
रामशंकर व्यास ने ही हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव 
पहले-पहल उठाया था। इनकी भाषा में ओज को मात्रा अधिक 
होती थी । इन्होंने कई वस्तुओं के रछेपात्मक वर्णन बड़े सुंदर 
किए हैं। मोहनलाल बिष्णुलाल पंब्या पुरातत्व ओर इतिहास के 
पंडित थे। इन्होंने “रासो की संरक्ता’ लिख कर प्रथ्वीराज रासो को 
चंद का असली ग्रंथ सिद्ध करने को चेष्टा को थी। 

ऊपर कह चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्‍चंद्र के समय में भिन्न 
भिन्न स्थानों से कई पत्रिकाएँ निकली थीं। हिंदी गद्य के. भिन्न 
सिंहावलोकन भिन्न क्षेत्रों में लोग उतर पड़े थे। बँगला के कई 
उत्तम उत्तम उपन्यासों का भाषांतरित होना प्रारंभ हो गया था। 
“महाराणा प्रताप? नामक मौलिक नाटक लिखने वाले राधाकृष्णदास 
ने 'स्वगंलता?, प्रतापनारायण ने 'राजसिंह?, “इंदिरा? 'राघारानी? 
आदि, और राधाचरण गोस्वामी ने 'विरजा? 'जावित्री? 'मृरणमयी? 
आदि का बँगला से अनुवाद किया | बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासो 
का उल्लेख हो चुका है | नाटकों की रचना में जैसा ऊपर कह चुके 
हैं, भारतेंदु के अतिरिक्त श्रीनिवासदास, प्रेमघन, राधाचरण, 
अंबिकादत्त व्यास, तोताराम, आदि विद्वान दत्तचित्त थे। 
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गद्य-प्रवंध भी “आनंद-कादंबिनी?, राह्मण? “हिंदी प्रदीप” इत्यादि 
पत्रों में बहुत निकलते थे | 
इस प्रकार हिंदी-सरिता की धारा बहुत चौड़ी हुई 
दिखाई पड़ती है । हर क्षेत्र को सींचने के लिए उसकी धाराएँ फूट 
नवयुग का आरंभ निकलीं। किंतु अब भो भाषा के गठन की दृष्टि 
स उसम कुछ सुधार हान को आवश्यकता थी। भारतेंद के प्रभाव 
से अधिकांश पढ़े-लिख लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया 
था। उनमे से कुछ उच-शिक्षा-प्राप्त लोगों ने हिंदी में लिखना 
भी आरंभ कर दिया था। परंतु उनमें से कुछ की भाषा पूर्णतया 
निदोष नहीं कही जा सकती । वे यह नहीं समभते थे कि 
हिंदी के लिए भी व्याकरण के नियमों का पालन आवश्यक था। 
इस बात की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करनेवाले 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (जन्म सं० १९२१ ) हैं। द्विवेदी जी 
'पहल रेल के दफ्तर में नोकरी करते हुए साहित्य सेवा करते थे 
फिर उसे छोड़कर पूणरूप से साहित्य सेवी बन गए | उन्होंने १९०३ 
में “सरस्वती? का संपादन कार्य ग्रहण किया। सरस्वती? में 
व्याकरण के नियमों की अवहेलना करनेबालो की कृतियों की 


“बड़ी कड़ी अलोचना करके द्विवेदीजी ने लेखकों के कान खडे किए 


इसी बीच विभक्तियों को शब्द से सटाकर अथवा 


“हटाकर लिखने पर बड़ी चखचख उठ खड़ी हुई थी। यह 
समस्या अब तक हल नहीं हुई । हिंदी गद्य का प्रारंभिक 
रूप परिमाजित करके उसे साधु-भाषा का रूप देने का जिस 
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प्रकार ands हरिश्चंद्र ने स्तुत्य काम किया है उसी प्रकार 
उनके पश्चात आचाय द्विवेदी जी ने अपनी “सरस्वती” के द्वारा 
उसको सजाया ओर सैकड़ों अन्य लेखकों को इस कार्य के 
योग्य बनाया । अब हिंदी लेखकों की संख्या को बृद्धि के 
साथ उनके लेख्य विषयों की सीमा भी अधिक विस्तृत हुई और 
कई प्रकार की लेखन-शैलियां भी दृग्गोचर होने लगीं। विषय- 
विस्तार के कांरण हमारी भाषा की भावाभिव्यंजन-शक्ति बढ़ी | 
अंगरेजी, बंगला आदि की देखा-देखी भाषा की ऊपरी सफाई 
ओर सजावट के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा | 
मुद्रण-यंत्रों की उन्नति ने भी हिंदी की बाहरी वेप-भूषा को 
सुसज्जित करने में बहुत योग दिया । 

कहा जा चुका है कि अव हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो 
चला । नाटक, उपन्यास, निवंध, समालोचना इत्यादि के अतिरिक्त 
इतिहास, विज्ञान, अर्थ-शास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, पुरातत्व, 
भ्रमण, जीवन चरित्र, शिक्षा आदि अनेक विषयों पर सु'दर 
रचनाएँ होने लगीं । इन रचनाओं में मोलिक, अन्य भाषाओं से 
अनूदित एवं उनके आधार पर लिखित सभी प्रकार को पुस्तकों का 
समावेश है। इन भिन्न-भिन्न विभागों की अद्यावधि उन्नति 
तथा प्रगति दिखाने के लिये हम हरेक पर अलग-अलग 
विचार करेंगे । 

सबसे पहले नाटक को लीजिए। कहा जाता है हिंदी का सव 
से प्रथम नाटक भारतेंदु के पिता गोपालचंद्र का “नहुषनाटक? है । 
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यह ब्रजभापा में है। इसके बाद राजा लक्ष्मणसिंह कृत शकुंतला का 
। नाटक अनुवाद निकला । फिर भारतेंदु हरिश्‍चंद्र मोलिक तथा 
अनूदित नाटकों को रचना करके हिंदी के वास्तविक सवे प्रथम 
नाटककार हुए। यही हिंदी नाटकों के जनक हें । फिर इनके 
समकालीन श्रीनिवास दास के रणधीर प्रेम मोहिनी, केशवराम 
भट्ट के सज्जाद संबुल, बदरोनारायण चोधरी के भारत सौभाग्य 
का अवतार हुआ । तोताराम जी, बालकृष्ण भट्ट अथवा 
| अम्बिकादत्त व्यास कृत नाटक आकार में बड़े होने से अभिनय 
aii के योग्य न हुए। राधाकृष्ण दास, प्रतापनारायण, राधाचरण 
गोस्वामी के किए हुए अनुवादों का उल्लेख ऊपर हो ही चुका 
है। काशी के बाबू रामकृष्ण वर्मा ने बँगला से 'वीरनारी?, 
“पद्मवतो?, 'कृष्णकुमारी? आदि कई नाटकों के अनुवाद किए। 
आगे चलकर तिलिस्माती उपन्यास लेखक वा० गोपालराम गह- 
मरी ने संवत्‌ १९५७ के पूव विद्याविनोद, देशदशा, वभरुबाहह  । 
तथा चित्रांगदा बँगला से हिंदी को भेंट किया । पुरोहित गोपी- 
नाथ एम. ए., ने शेक्सपियर के कुछ नाटकों के अनुवाद किए । 
इसक पहले ही अवधवासी (अब राय बहादुर) लाला सीताराम 
(भूपकवि ) बी. ए. ने संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करना 
आरंभ कर दिया था। संवत्‌ १९४० में उनका “हिंदी मेघदूत? 
छपा। तदनंतर उन्होंने धीरे-धीरे नागानंद, मृच्छकटिक, महाबीर 
चरित, उत्तर राम चरित, मालती माधव और मालविकाग्नि- 
मित्र मी अनूदित किए। पद्यों के अनुवाद में लालाजी विशेष 
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सफल नहीं हुए । इन्हीं लालाजी. ने शेक्सपियर के बहुत a 
नांटकों का भी हिंदी में अनुवाद किया । इन अनुवादों के 
गद्य भाग बहुत सरल हिंदी में हें। संवत्‌ १९७० में आगरा- 
निवासी कविरत्न. सत्यनारायण ने भवभूति के 'उत्तर-रामचरित? 
का ओर कुछ दिन बाद उन्हीं के 'मालती-माधव? का अत्यंत सु'द्र 
अनुवाद किया | इनके पद्यानुवाद बहुत सरस हैं। गद्य-भाग भी 
कविरत्नजी ने अच्छी तरह अनूदित किया है। इसी बीच कानपुरी 
रायदेवीप्रसाद “पूण” ने “चंद्रकला-भानकुमार? नामक मोलिक 
नाटकं लिखा। यह नाटक अभिनय के योग्य नहीं है । 
किंतु इसमें साहित्यिक दृष्टि से उत्तम कथोपकथन और 
मनोरम पद्य हैं । रूपनारायण पांडेय, नाधूराम प्रेमी 
आदि ने गिरीशधघोप, बंकिमचंद्र चटर्जी, तथा द्विजेंद्रलाल 
राय के कई प्रसिद्ध बंगला नाटकों के अनुवाद किए। 
इसी प्रसंग में रंगमंचों पर खेलने के निमित्त लिखने वाले 
नाटककारों का स्मरण करते चलना चाहिए । व्याकुल 
भारत नाट्य समिति के संचालक स्वर्गीय विश्वंभरनाथजी 
“व्याकुल? के नाटकों ने मौलिक हिंदी के जोरदार नाटकों की 
थोड़े दिन तक धूम मचा दी थी। उनका गोतम ge एक 
उच्चकोटि का अभिनय-योग्य नाटक है। संवत्‌ १९६९ में 
पंडित नारायणप्रसाद aaa’ ने महाभारत? लिखा | 
इसे पारसी अलफ्रेड थियेटिकल कंपनी ने खेला । कदाचित यही 
पहला हिंदी नाटक है. जिसे व्यवसायी कंपनियों ने जनता को 
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खेलकर दिखाया | कुछ दिन इसकी बड़ी धूम रही | इसके वाद बेताब | 
| जी ने रामायण, पत्नी-प्रताप, कृष्ण-सुदामा, गणेश-जन्म आदि | 
| पौराणिक नाटक लिखे | आगा हश्र का भक्त सूरदास भी उल्लेख्य 
है। रंगमंच पर इसे भो बड़ी सफलतां मिली | पं० राधेश्याम कथा- | 
चाचक ने व्यवसायी कंपनियों के लिए कई नाटक लिखकर घन | 
ओर प्रसिद्धि प्राप्त की 21 इनके नाटकों में वीर अभिमन्यु, | 
परमभक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण-अवतार, तथा रुक्मिणी-मंगल | 
विशेष प्रसिद्ध हैं । हरिकृष्ण जौहर ने पति-भक्ति नामक बहुत | 
सफल सामाजिक नाटक लिखा | पं० तुलसीदत्त 'शेदाः केभी | 
कई नाटक खेले जाते हैं इनका 'कृष्णचरित? अच्छा है। इन | 
लोगों ने पारसी रंगमंच पर उदू के स्थान पर हिंदी को 
आसीन कर प्रशंसनीय कार्ये किया । पं० माधव शुक्ल ने यद्यपि 
व्यवसायी लोगों के खेलनेके लिए नाटक नही लिखे, परन्तु 
उनके महाभारत” ने अपने समय में लोगों का पर्याप्त मनोरंजन 
किया था । 
आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहे जाने वाले बा? | 
जयशंकर प्रसाद्‌ ने कई सु दर मौलिक नाटक लिखे हैं । कामना, | 
जनमेजय का नाग यज्ञ, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु स्कंद-गुप्त | 
तथा चंद्रगुप्त, इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हें । प्राचीन भारत की 
सभ्यता और संस्कृति का ओजस्वी कविता मय भाषा में प्रदर्शन 
करके प्रसाद जी ने अभिनंदनीय काये किया है। इतिहास 
ओर कल्पना के योग से प्रस्तुत इन नाटकों में श्रव्यकाव्य. के 
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लक्षण तो हैं, पर अभिनय के योग्य न होने से इन्हें दृश्य 
काव्य कहलाने का गौरव नहीं मिल सका । to वदरीनाथ 
भट्ट को ‘Emad’ और पं० गोविंद वल्लभ पंत की “वरमाला? 
दो अभिनय के योग्य मोलिक रचनाएँ भी थोड़े दिन हुए हमारे 
-सामने आई हें । पं० माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीवियोगी हरि, 
उम्र, आनंदिप्रसाद श्रीवास्तव, मैथिलीशारण गुप्त, प्रेमचंद आदि 
ने भी दो-एक नाटक लिखे हैं । इन लोगों के अतिरिक्त अन्य 
लोगों ने भी इस ओर ध्यान दिया है। नाटकों के साथ 
नाट्यशास्त्र पर ग्रंथों का लिखा जाना अनिवाये सा है। आचायं 
द्विवेदी जी के छोटे से किंतु आरंभिक “नाट्यशास्त्र! नामक निबंध 
के अनंतर अध्यापक श्यामसुंदरदास का “रूपक रहस्य” इस 
विषय का उत्तम लक्षण ग्रंथ है। आशा है कि निकट भविष्य 
में हिंदी में शेक्सपियर, डी. एल. राय या गिरीश घोष जैसे नाटक- 
कार उत्पन्न होंगे । 
भारतेंदु के वाद से लेकर अबतक जितनी रचना-मोलिक 
एवं अनूदित-उपन्यासों की हुई है, उतनी और किसी विषय 
उपन्यास के ग्रंथों की नहीं। ला० श्रीनिवास दास के 
धपरीक्षागुर का उल्लेख हो चुका है। वँग्ला के नाटकों से भी 
अधिक उसके उपन्यास हिंदी में भाषांतरित किए गए हैं। 
उपन्यास-अनुवादकों में गदाधर सिंह, रामकृष्ण वर्मा ओर कार्तिकः 
प्रसाद खत्री के नाम पहले आते हें । इम लोगों की भाषा में 
हिंदीपन ही विशेष था ; उसमें उदू, फारसी या संस्क्रत का बहुत 
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कम लगाव था। इनके बाद Alo गोपालराम गहमरी ने बँगला 
से कई घरेलू विषयों से संबंध रखने वाले उपन्यासो का उल्था 
किया। इनमें से कुछ के नाम ये हैं--द्विरानी जेठानी', “तीन 
पतोहू?, बड़ा भाई? । पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी इसी 
बीच 'वेनिस का बांका? उदू से अनूदित किया था । इसकी भाषा 
संस्क्रत-मयी है। पं० रूपनारायण पांडेय ने बहुत से प्रसिद्ध 
बँगला उपन्यासों के अनुवाद करने में बहुत दिनों से लग्गा लगा 
रखा है । इन्होंने सबसे अधिक अनुवाद किए हैं। पं० इश्वरी 
प्रसाद शर्मा ने भी अपने थोड़े समय के जीवन में कई 
उपन्यासों के अनुवाद किये थे और इधर बा० धन्यकुमार जैन 
ने कई हास्यपूर्ण उपन्यासों के अनुबाद किए हैं। बंकिम 
aq, रमेशचंद्र दत्त, चंडी चरण, शरच्चंद्र, रवींद्र नाथ, 
राखालदास आदि प्रायः समस्त ख्यात - नामा बंगाली 
उपन्यासकारों को कृतियां अनूदित हो चुकी हैं। पं० लक्ष्मीघर 
वाजपेयी ओर बा० रामचंद्र वर्मा ने उषाकाल आदि 
कई मराठी उपन्यासों का तथा पं० गिरधर शर्मा नवरत्न ने 
सरस्वतीचंद्र, जयाजयंत आंदि गुजराती उपन्यासों के अनुवाद 
किए हैं। रूसी, फ्रेंच, और अंगरेजी के उपन्यासों का अनुवाद 
करनेवाला में वा० रुद्रनारायण अग्रवाल, पं० छबिनाथ पांडेय, 
श्री प्रेमचंद आदि का नामोल्लेख आवश्यक है। इस प्रकार 
भारतीय ओर विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध उपन्यास धड़ल्ले से 
हिंदी में आ रहे हैं। 
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मौलिक उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री सब से पहले हें । 
इन्होंने 'कुसुमकुमारी? “ARTA आदि कई उपन्यास पहले-पहल 


लिखे । किंतु इनकी विशेष प्रसिद्धि “चंद्रकांता! और “चंद्रकांता 
संतति? नामक दो बड़े ऐयारी और तिलिस्म के उपन्यासों से है । 
faded मिश्रित भाषा में कुतूहल बढ़ानेवाली घटनाओं से परिपूर 
इन उपन्यासो की कुछ दिन बड़ी धूम रही । मोलिक 
उपन्यासकार पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने साहित्यिक, सामाजिक 
आदि भिन्न-भिन्न विषयों पर कुल मिलाकर ६५ उपन्यास लिखे 
हैं। इनके कुछ उपन्यास ये हें-चपला, लखनऊ की कत्र, 
गुलबहार, लीलावती, राजकन्या, सेज पर साँप, आरसी में हीरे 
की कनी, इसे चोधराइन कहें की डाइन ? ओर शांति कुटीर। 
इन उपन्यासों में चरित्र-चित्रण उच्चकोटि का नहीं हुआ, और न 
भांषा संबंधी स्थिरता ही दिखाई पड़ती है, किसी में उदू -ए-मुअल्ला 
है तो किसी में संस्कृत पूणं हिंदी। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
ने सं० १९५६ में Sa हिंदी का ठाठः और १९६४ में अधखिला 
फूल?--यह दो मोलिक उपन्यास लिखे | इनकी ओपन्यासिक कला 
का नहीं वरन्‌ सरल भाषा का अधिक महत्व है। मेहता 
लज्ञाराम शर्मा ने भी “भूतं रसिकलाल', “आदर्श दंपति', “आदर्श 
हिंदू? आदि कई -उपन्यासों में प्राचीन हिंदू संस्क्रति का अच्छा 
चित्र दिखाया है । बा० ब्रजनंदन सहाय बी०ए०, के 'सोंद्योपासक? 
ओर 'राधाकांत? में शुद्ध साहित्यिक ढंग से मानसिक विचारों का 
काव्यमय वर्णन है। इन लोगों के अनंतर आधुनिक युग के 
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सवेश्रेष्ठ उपन्यासकार बाबू धनपतराय बी० to (जन्म सं० १९३७) 
ने उदू को छोड़कर हिंदी में लिखना आरंभ किया । यह अपने 
वास्तविक नाम से नहीं किंतु Sade नाम से अमर रहेंगे। | 
प्रेमच दजी के उपन्यासो में कला की दृष्टि से सेवासदन? सर्वोत्तम 
है। प्रेमाश्रम’, “रंगभूमि’, कायाकल्प! ओर 'गबन? इनकी अन्य 
प्रसिद्ध रचनाएँ हें । प्रेमचंद जी ने मानव प्रकृति का अत्यंत 
स्वाभाविक यथातथ्य वणन करने में कमाल कर दिया है । इनके 
aqua वण्ये-विषय का चित्र खींच देते हें | इनकी भाषा अधिक-. 
तर बोलचाल की सरल एवं सरस है, उसमें प्रति दिन प्रयोग में 
` आने बाले मुहावरों की अच्छी पुट रहा करती है । इस युग के 

दूसरे उदीयमान लेखक थे चंडीप्रसाद “SAL ( जन्म Ho १९५६). 
यह थोड़ी आयु में ही, कुछ वर्ष बीते मर गए। इससे इनकी 
मोलिक प्रतिभा का पूर्ण विकास दिखाई न दे सका। इनके 
उपन्यासो में 'मंगल प्रभात? बिशेष उल्लेखनीय है। इनकी भाषा 
में संस्क्रतपन अधिक रहता है ओर उसमें काव्य का सा आनंद ' 
आ जाता है | जयशंकरप्रसाद का “कंकाल?” भी उत्तम उपन्यास है | 
उग्र ने इंद्रधनुष’, “बुधुआ की बेटी? आदि कई सामाजिक उपन्यास 
लिखे हैं | इनकी भाषा बड़ी जोरदार है। ब्रदावनलाल वर्मा को / 
हिंदी का एक मात्र ऐतिहासिक उपन्यांसकार wear चाहिए। 
Yo इलाचंद जोशी तथा . पंडित विश्वंभरनाथ कौशिक ने भी 
हाल में कुछ उपन्यास लिखे हैं । इनका चरित्र-चित्रण सुंदर है। 

| इनके अतिरिक्त अन्य कई उपन्यासकार अपनी कृतियों से हिंदी 
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का भंडार भर रहे हैं । 
आजकल हम लोगों को इतने अधिक काम रहते हैं कि 
कहानी “चंद्रकांता संतति? जेसे विशालकाय उपन्यासों के पढ़ने 
के लिए हममें न तो धेय ही होता है और न हमारे पास इस 
काम के लिए समय ही रहता है। इसलिए अंगरेजी तथा बंगला 
की देखा-देखी हिंदी-मासिक पत्रिकाओं से भी 'गल्पे? अथवा 
छोटी-छोटी कहानियाँ इस शताब्दी के आरंभ में निकलने लगीं। 
“सरस्वती? में उसके जन्मकाल के कुछ दिनों के पश्चात्‌ ही स्वर्गाय 
गिरिंजाकुमार धोष ने 'पावती-नंदन? नाम से आख्यायिका 
लिखना आरंभ किया था। फिर तो बहुत से अन्य लोगों ने भी 
मौलिक तथा अन्य भाषाओं से अनूदित कहानियाँ लिखना प्रारंभ 
कर दिया । आजकल कोई भी ऐसी मासिक पत्रिका नहीं 
निकलती जिसमें दो एक कहानियाँ न हों । साप्ताहिक एवं 
दैनिक पत्रों तक में प्रायः छोटी-छोटी कहानियाँ अब छपा करती 
हैं। कुछ लोग अव बहुत सुंदर आख्यायिकाएं लिखते हें । 
प्रेमचंद जी को छोटी-छोटी कहानियाँ लिखने में उपन्यास-लेखन 
से अधिक सफलता मिली है । उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी 
हैं, और बराबर लिखा करते हैं। यह स्वाभाविक चरित्रांकन 
में बड़े पटु हैं । पं० ज्वालादत्त, do विश्‍वंभरनाथ शार्म्मा 
'कोशिक', बा० बद्रीनाथ सुद्शन! बा० जयशंकर प्रसाद, 
पांडेय बेचन शर्म्मा 'उग्र', ऋषभचरण जैन आदि अनेक 
लेखक अच्छी कहानियाँ लिखा करते हैं। कौशिकजी कहानियों 
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में माम्य चरित्र बहुत अच्छा अंकित करते हैं, सुदर्शन जी पंजाबी 
होते हुए भी भावपूणे गल्पें सरल हिंदी में लिखते हैं, प्रसाद की 
कहानियाँ कवित्व पूरा हुआ करती हैं । बा० चंडीप्रसाद “हृदयेश” 
भी अत्यंत ललिल भाषा में सामाजिक कहानियाँ लिखा करते थे । | 
इन लोगों की कहानियों के कई wae निकल चुके हैं । | 
ज्वालादत्त शर्मा, रायकृष्णदास, उम्र, विनोद शंकर व्यास तथा 
अन्य बहुत से कहानी लेखक हमारे आख्यायिका-साहित्य के 
निर्माण में लगे हुए हैं। इन मौलिक आख्यायिकाओं के साथ 
कुछ लोग बंगाल, wa, रूसी, इटालियन आदि की प्रसिद्ध 
कहानियों के अनुवाद किया करते हैं। यह विशेषकर मासिक 
पत्रों में मुद्रित हुआ करती हैं । 
भारतेंदु के कुछ समकालीन लेखक स्थायी साहित्यिक विषयों के 
अतिरिक्त त्योहार, उत्सव, ऋतु आदि पर निबंध लिखा करते थे । 
निबंध प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, 
बालकृष्ण भट्ट आदि ने ऐसे विषयों पर अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार लेखनी चलाई | इनके बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने प्रसिद्ध अँगरेज निबंध-लेखक लाडे बेकन के कुछ निबंधों का 
अनुवाद 'बेकन-विचार रत्नावली? नाम से किया, और पं० गंगा- 
प्रसाद अभिहोत्री ने मराठी लेखक चिपलूणकर के कई निबंध 
“निबंध-मालादश? में अनूदित किए । द्विवेदीजी ने “सरस्वती? के 
संपादन-काल में उसमें अगणित निबंध भिन्न-भिन्न विषयों 
पर लिखे । पर इनमें से केवल कुछेक को छोड़कर अधिकाँश 
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चलते विषयों पर हैं । इनके स्थायी विषयों पर विचारात्मक 
लेख थोड़े ही हैं । इन लेखों के कई संग्रद्द थोड़े दिनों से निकल 
रहे हैं; जैसे 'सुकवि संकीतेन', “अद्भुत आलाप', त्रिचित्र 
चित्रण, आदि । पं० माधवप्रसाद मिश्र ( संपादक “सुदर्शन? ) 
इसी समय उत्पन्न हुए थे। इनके ओजस्वी, प्रभावशाली एवं 
गंभीर लेख थोड़े दिनों तक देखने को मिले। अकालमुत्यु ने 
इन्हें हमसे बड़ी जल्दी छीन लिया और इनकी प्रतिभा का 
प्रस्फुटन मात्र देखने को मिला । बाबू बालमुकंद गुप्त 
(Go १९२२ ) ने अपने समय की स्थिति पर बहुत अ निबंध 
लिखे। इनका “शिव शंभु का चिट्ट? बड़ी जानदार भाषा में है । 
उद फे अच्छे विद्वान एवं लेखक होने के कारण गुप्त जी की 
भाषा में जीवट, चलतापन ओर विनोद्‌ का पूण परिपाक हे । 
“पंडित गोबिदनारायण मिश्र ने गद्यक्ाव्यात्मक संस्कृत को अलः 
कारिक भाषा में कई निबंध लिखे थे। कुछ लोग इन्हें हिंदी का 
बाण कहते हैं । अनुप्रासों में इतकी विशेष रुचि थो । हास्य 
रसात्मक गद्य लिखने वाले पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुवदी 
(eo १९३२ ) बाबू वालमुकुंद के मित्र हैं । गुप्त जी के “भारत- 
मित्र? में चतुर्वेदी जी बराबर लिखा करते थे। इन्हें अनुप्रासमयी 
भाषा लिखने का ही नहीं, बोलने तक का रोग-सा है । इन्होंने 
किसी स्थायी विषय पर कुछ नहीं लिखा। बाबू पूरणसिंह के 
यद्यपि तीन-चार लेख उपलब्ध हैं तथापि उनमें उनकी मौलिक 
जली व्यंजित हाती है | आचाये रामचंद्र शुद्ध विचारात्मक गंभीर 
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निबंध लिखने में अद्वितीय हैं । इन्होंने बहुत से मनोवैज्ञानिक 
निबंध भी लिखे हैं । अध्ययन के लिये, शुछजी के निबंध बहुत 
गूढ होते हैं । विचार बीथी? नाम से इनका एक निबंध संग्रह 
थोड़े दिन हुए छपा है। बाबू गुलाबराय एम० ए० ने भी बिचार 
तथा भावपूर्ण कई निबंध लिखे हैं और समय-समय पर लिखा 
करते हैं। दार्शनिक निबंध लेखकों में ला? कन्नोमल और 
बाबू गंगाप्रसाद उपाध्याय का उल्लेख आवश्यक है । आजकल 
गद्यकाव्यात्मक विक्षेप शैली के निबंध लिखने की ओर भी कुछ लोग 
प्रवृत्त हैं। श्रीचतुरसेन शास्त्री का अंतस्तल', श्रीरायक्रष्णदास 
की “साधना”, भावना? आदि एवं श्रीवियोगी हरि की “तरंगिणी' 
'पगली? और “अंतर्नाद!--इस शैली के ग्रथ हैं। इनके भाव और 
उनके व्यक्त करने के ढंग श्रेष्ठ और मनोरम हैं। श्रीवियोगी 
हरि का साहित्य विहार! गद्य-पद्य मिश्रित अपने ढंग का अनोखा 
गद्य ग्रंथ है। श्रोपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी बी० ए०, ने भी 
कई विषयों पर अध्ययन पूर्ण निबंध लिखे हैं, जिनसे उनकी 
विद्वता, विचार-शेली आदि का पता चलता है । 'साहित्य विमर्शः, 
'विश्व-साहित्यः और “पंच पात्र बख्शी जी के लेखों के संग्रहू-संथ 
हैं, इनमें कई अच्छे निवंध स्थायी विषयों पर हैं | 

आरंभ में किसी पुस्तक के गुण-दोष दिखाना ही कदाचित्‌ 
हमारे यहां हिंदी में समालोचना समभी जाती थी। पं० बद्री 
नारायण ने अपनी “आनंद-कादंविनी? पत्रिका में लाला श्रीनिवास 


~ 


समालोचना दास के 'सीता स्वयंबर? नाटक की बड़ी ata 
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आलोचना की थी । संभवतः यहीं से हिंदी में समालोचना का 
सूत्रपात हुआ। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदो ने हिंदी 'कालिदास 
की आलोचना? लिखकर आलोचनात्मक ग्रंथ प्रणयन का आरंभ 
किया | द्विवेदीजी ने 'विक्रमांकदेव-चरित-चचा? और 'नेषध-च रित- 
चर्चा? में इन ग्रंथों की बिंशेषताएँ दिखाई । “कालिदास को 
निरंकुशता? में इन्होंने कालिदास के व्याकरण-संबंधी दोषा 
की आलोचना की । द्विवेदी जी ने यद्यपि हिंदी के किसी कवि की. 
अंगरेजी के ढंग से साहित्यिक समीक्षा नहीं की; तथापि उन 

सरस्वती में अपने समय की पुस्तकों की भाषा, व्याकरण आदि 
की अशुद्धियों पर बड़ी तीत्र आलोचनाएँ कां । इनसे भावी लेखक 
संभल गये । मिश्रवंधुओं ( रा. वा. पं० श्यामबिद्दारी मिश्र, एस०- 
uo और रायबहादुर पं० शुकदेव बिहारी मिश्र, बी० ए० ) ने 
“हिंदी नवरत्न? में हिंदी के नो (ओर अब दस ) प्रसिद्ध कवियों : 
पर आलोचनात्मक निबंध लिखे। कवियों को आलोचना पहले, 
पहल इसी ग्रंथ से आरंभ हुई | इन लोगों को सम्मितियाँ यद्यपि: 
game नहीं हें तथापि उन्होंने इस ओर ध्यान आर्काषत कर 
स्तुत्य काये किया है। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ पं० पद्मसिंह 
शर्मा ने बिहारी के विषय में बहुत बढ़िया आलोचनात्मक ग्रंथ 
लिखा | बिहारी के दोहों को “आया सप्तसती' तथा गाथा सप्त- 
सती' के पद्यो और हिंदो के अन्य पूर्व तथा पर-वती कवियों 
की रचनाओं से तुलना कर शमा जी ने हिंदी मं तुलनात्मक 
समालोचना का प्रारंभ क्रिया । किंतु शमो जी ने बिहारी की” 
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विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का 
जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है-- 
प्रयत्न नहीं किया | तुलनात्मक समालोचना को पं० कृष्णबिहारी 
मिश्र, वी० ए०, एल-एल बी० ने 'देव और बिहारी? और 'मति- 
राम ग्रंथावली, रचकर आगे बढ़ा दिया । यह भी मानवीय 
अंतःकरण में प्रविष्ट होनेवाली कवि की रचनाओं के भीतर नहीं 
घुस सके । आगे चलकर पं० रामचंद्र शुक्ल ने स्व प्रथम हिंदी 
समालोचना के क्षेत्र में एक नए ढंग का सूत्रपात किया । किसी 
कवि के गुण ओर दोषों का कथन मात्र समालोचना मानना 
आजकल के विद्वान ठीक नहीं समझते | कवि ने मानवीय एवं 
प्रकृति के अंतःकरण में कहाँ तक प्रवेश क्रिया--इसका विश्लेषण 
करना समालोचक का काम है । श॒ुकुृजीने तुलसो, सूर और 
जायसा पर इस प्रकार की अत्यंत पांडित्यपूण आलोचनाएं 
लिखो हैं । शुक जी का काव्य में रहस्यवाद? उनकी साहित्य 
शास्त्र की विता तथा गंभीर गवेषणा का उदाहरण है | स्वर्गीय 
लाला भगवानदीन का “बिहारी और देव? इन दोनों कवियों को एक 
दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की अंतिम चेष्टा थी। उसमें उच्चकोटि 
की आलोचना के दर्शन नहा होते, किंतु आगे चलकर लाला 
जी ने अपने संपादित 'सूरपंचरत्न', 'केशवपंचरतन”, 'अन्योक्ति- 
कल्पद्रुम' आदि की भूमिका में अच्छी समालोचनाशक्ति प्रद 
शित की है। यदि हम कहें कि पंडित रामचंद्र शुक हिंदी के 
आधुनिक समालोचकों में सबसे श्रेष्ठ हैं तो अत्युक्ति न होगी। 
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To श्यामसुंद्रदास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में 
ga जी के ढंग की मार्मिक आलोचना की है। कवियों की 
मानव ग्रंतःकरण से संवंध रखने वाली सूक्तियां का 
सुंदर विवेचन करने वालों में बाबू राजबहादुर लमगोड़ा का 
स्मरण करना चाहिए । उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की 'सुकु- 
मार सूक्तियां! का बहुत सरस विवेचन किया है | पंडित रामकृष्ण 
gm, 'शिलीमुख? की प्रसाद की नाट्यकला? में उच्चकोटि की समा- 
लोचना है | इसमें अंगरेजी और संस्क्रत आलोचना पद्धतियों का 
सामंजस्य है। श्रीरामकुमार वर्मा का 'कवोर का रहस्यवाद? भी 
अपने ढंग का अच्छा ग्रंथ है | 

समालोचना-शास्त्र संबंधी ग्रंथ भी हिंदी में लिखे जाने लगे 
हैं। अध्यापक श्यामसु दर दास बी० ए० का “साहित्यालोचन? 
इस विषय का अच्छा ग्रंथ है। 

साहित्य-शाख विषयक ग्रंथों में "पोदार का काव्य कल्पद्रुम 
“भानु? के काव्य प्रभाकर आर छंद प्रभाकर तथा विनायक राव 
का काव्य कुसुमाकर अच्छे हैं। आरं साहित्यदर्पण तथा 
रसगंगाधर के अनुवाद उल्लेख्य हें। अलंकार शास्त्र पर रसाल? 
का अलंकार पीयूष पश्चिमी आलोचना के ढंग का हे । 

ऊपर कह आए हैं कि आजकल साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों 
की पूर्ति में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले लोग दत्तचित्त 
अन्य विषय हैं । ऐतिहासिक प्रंथों में मिश्रवन्धुओं का भारतवर्ष 
का इतिहास? भाई परमानंद एम० ए० का “यूरोप का इतिहास 
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श्रीसत्यवुत सिद्धांतालंकार का 'मोय कालीन भारत”, पंडित 
हरिमंगल मिश्र, एम० ए० का प्राचीन भारत”, महामहोपाध्याय 
पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा का “राजपूत जाति का इतिहास', | 
पं०:विश्वेश्वरनाथ रेऊ का “भारत के प्राचीन राजवंश” आदि | 
भाषा तथा साहित्यिक दृष्टि से अच्छे हैं। पं० नंदकुमारदेव शर्मा 
ने भी “शिवाजी”, “नंदकुमार की फाँसी’ आदि कई अच्छे 
ग्रंथ लिखे थे। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास पुस्तकां 
में डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के भारतवर्षीय इतिहास अच्छे हैं । अर्थ- 
शास्त्र संबंधी साहित्य प्रस्तुत करने में डाक्टर प्राणनाथ 
Sto एस-सी, विद्यालंकार, प्रो० दयाशंकर दुबे, एम० To, एल० 
Uae बी०, श्री भगवानदास केला, ato कस्तूरमल जेठिया, 
Yo गौरीशंकर gar आदि :ने स्तुत्य कार्य किए हैं, और कर 
रहे हैं। पुरातत्व संबंधी मंथ उक्त ओभाजी, पं० जनादन भट्ट 
एम० ए०, आदि ने लिखे हैं। बैज्ञानिक लेख एबं ग्रंथ प्रणयन में 
श्री शालग्राम भागव, श्री गोपाल स्वरूप भार्गव, ao रामदास 
गौड, श्रीसत्यप्रकाश आदि बहुत से विद्वानों के कार्य प्रशंसनीय 
हें । वैज्ञानिक विषयों पर आज कल प्राय: सब मासिक पत्रों में 
कुछ न कुछ निकला ही करता है । बा० ब्रजेश बहादुर का 
प्राणी-शास्र-संबंधी “जंतु जगत? नामक एक सुंदर ग्रंथ हिंदुस्तानी | 
ऐकेडेमी प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । इसको भाषा 
सरल तथा रोचक है । am विज्ञान का आरंभ 
बा० श्यामसु दरदास, श्रो नलिनीमोहन सान्यल ओर डाक्टर 
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मंगलदेव के ग्रंथ कर रहे हें। स्वर्गीय पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
ने “पुरानी हिंदी! शीपक बृहद लेख से अपने भाषातत्वविद्‌ 
होने का पूर्ण आभास दिया था। उनके अकाल देहावसान ने अभी 
तक इस विषय में मोलिक अन्वेषण काये आगे नहों 
बढ़ने feat) हमारी भाषा एवं साहित्य के इतिहास पर 
भी अब अच्छी रचनाएँ हो रही हैं। 'मिश्रवंधु विनोद? को 
इस विषय का पथ प्रदर्शक कहना चाहिए । वैज्ञानिक ढंग से 
लिखित पं० watz शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास” 
इस विषय के ग्रंथों में सर्वोत्तम है। वा० श्यामसु दर दास के 
“हिंदी भाषा और साहित्य? में हिंदी साहित्य की विचार धाराओं 
का अच्छा निदर्शन है । Yo रामशंकर शुक्त “रसाल” 
का हिंदी साहित्य” का इतिहास तथा पं० सूर्यकांत का “हिंदी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास” भी कई दृष्टियों से मोलिकता 
पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी पुस्तके भी इस विषय 
की हैं । राजनीति एवं समाजनीति पर भी इन दिनों प्रायः 
बहुत लेख निकला करते हैं। श्री सुखस'पतिराय भंडारो, 
श्रीभगवानदास केला आदि ने कई अच्छी पुस्तक इन विषयों 
पर लिखी हैं। यात्रा तथा भ्रमण स'बंधी लेख तो आजकल 
बहुत निकलते हैं। दो-चार लेखकों ने अपने यात्रानुभव पुस्तक 
रूप में भी प्रस्तुत किए. हैं। वाबू शिवप्रसाद गुप्त की 'प्रथिवी 
प्रदक्षिण! और श्री गोपाल नेवटिया का 'काश्मोर ? बहुत 
अच्छे और सचित्र ग्रंथ हैं। स्वामी सत्यदेव की कई पुस्तकें 
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इस दिशा में पथ्प्रद्शक थीं । जीवन चरित्र संबंधी 
साहित्य की तो हिंदी में बाढ-सी आइ है। फिर भी कुछ थोड़ी 
सी पुस्तकों को ही प्रोढ रचना कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त 
शरीर-विज्ञान, चरित्र-निर्माण, धर्म-निरूपण आदि अन्य विषयों 
पर अच्छी-अच्छी रचनाएँ प्रकाशित हो रही है। सारांश, 
आजकल हमारे जीवन में आवश्यक सभी प्रकार के विषयों 
पर हिंदी में प्रंथ-रचना हो रही है ओर हर साल बहुतसी अच्छी 
पुस्तकों का समावेश हमारी भाषा में होता जाता है, और हिंदी की 
सवागीण उन्नति की ओर लोग प्रयत्नशील हैं। पत्र-पत्रि- 
काओं के द्वारा भी गद्य का सबतो- मुखी विकाश हो रहा है। 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी 
"उपसंहार गद्य का भविष्य उज्वल है। केवल हिंदी भाषा-भाषी 
लोग ही नहीं इसमें लेख एवं ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रत्युत विभिन्न भाषा- 
भाषी भी इसकी राष्ट्रीय महत्ता स्वीकार कर इसके द्वारा भावाभि 
व्यक्ति कर रहे हैं यद्यपि अभीतक हिंदी गद्य में स्थायी साहित्य के 
रूप में गिने जाने वाले iat इने-गिने ही हैं, परंतु निकट भविष्य 
में प्रौढ रचनाओं के होने के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं । हमारा 
विश्वास है कि अनतिदूर भविष्य में हिंदी का गद्य साहित्य उसके 
प्राचीन पद्य-साहित्य से भी श्रेष्टतर हो जायगा और संसार को 
अन्य समुन्नत भाषाओं का समकक्ष होगा। 
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श्रोचंद्रावली 


[ श्रोभारतेंदु हरिश्चंद्र ] 


( तीसरा पहर, गहरे बादल छाए हुए हैं ) 
[ झूलां पड़ा है, कुछ सखी भूलती, कुछ इधर उधर फिरती हैं ] 


( चद्रावली, मालती, विलासिनी, इत्यादि एक स्थान पर बठी हैं, 
कामिनी और माधुरी हाथ में हाथ दिए घूमसी हे 1) 


कामिनी--सखी, देख बरसात भो अव की किस धूमधाम से 


. आई हे मानो. कामदेव ने अवलाओं को faa जानकर इनके 


जीतने को अपनी सेना भिजवाई है। धूम से चारों ओर से 
घूम-घूसकर वादल वगपंगति का निशान उड़ाए लपलपांती 
नंगी तलवार सी बिजली चमकाते 'गरज-गरजकर डराते 
बान के. समानःपानी बरखा रहे हैं और इन दुष्टों का जी 
बढ़ाने को मोर करखा. सा कुछ अलग पुकारःपुंकार गा रहे हैं। 
कुल की मर्य्यादा ही पर इन निगोड़ों को चढ़ाई है। मनोरथं 
से GAA SAM आता है और काम की SAT जो अंग-अंग में 


भरी हैं उनके निकले बिना जी तिलमिलाता है। ऐसे बादलों 
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[ भारतेंदु हरिश्‍चंद्र 
को देखकर कोन लाज की चइर रख सकती है और कैसे पतिवूत 
पाल सकती है! 

माधुरी--विशेषकर वह जो आप कामिनी हो । ( हँसती है ) 

कामिनी--चल तुमे हँसने ही को पड़ी है। देख भूमि ani. 
ओर हरी-हरी हो रही है नदी नाले बावली तालाब सब भर गए | 
पक्षी लोग पर समेटे पत्तों को आड़ में चुपचाप सकपके से 
होकर बेठे हैं। बीरबहूटो और जुगनूँ पारी-पारी रात और दिन 
को इधर-उधर बहुत दिखाई पड़ते हैं। नदियों के करारे धमाधम 
टूटकर गिरते हैं । सर्प निकल निकल अशरण से इधर-उधर भागे 
फिरते है। मार्ग बंद हो रहे हैं। परदेशी जो जिस नगर में 
हैं वहीं पड़े पड़े पछता रहे हैं, आगे बढ़ नहीं सकते | वियोगियों 
को तो मानो छोटा प्रलयकाल ही आया है। 


माधुरी--छोटा क्यों बड़ा प्रलयकाल आया है। पानी. 


चारों ओर से उमड़ ही रहा है । लाज के बड़े-बड़े जहाज गारद 
हो चुके। भया फिर वियोगियों के हिसाव से संसार डूबा हो 
है, तो प्रलय ही ठहरा | 

कामिनी-पर तुझको तो वट कृष्ण का अवलंब है न, फिर 
तुझे क्या, भांडीर वट के पास उस दिन खड़ी बात कर ही रही 
थो, गए हम-- 

माधरी--ओर चंद्रावली ? 

कामिनी-हाँ चंद्रावली विचारी तो आप ही गई बीती है, 
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उसमें भी अब तो पहरे में है, नजरबंद रहती है, झलक भी नहीं 
देखने पाती, अब क्या-- ; 

माधुरी--जाने दे नित्य का मंखना। देख फिर gar 
FR लगी ओर Tat से लपटी लताएं फिर से लरजने लगीं । 
साड़ियों के आँचल ओर दामन फिर उड़ने लगे ओर मोर लोगों 
ने एक साथ फिर शोर किया । देख यह घटा अभी गरज गई थी, 
पर फिर गरजने लगी । 

_ कामिनी--सखी वसंत का ठंडा पवन ओर सरद की चाँदनी 
से राम-राम करके वियोगियां के प्राण बच भी सकते हैं, 
पर इन काली-काली घटा ओर पुरवैया के झोकों तथा पानी के 
एकतांर HAH से तो कोई भो न बचेगा | 

माधुरी--तिस में तू तो कामिनी ठह्री, तू वचना क्या जाने ? 
कामिनी--चल ठठोलिन। तेरी आँखों में अभी तक उस 
दिन की खुमारी भरी है, इसीसे किसी को कुछ नहीं समझती | 
तेरे सिर धीते तो मालूम पडे | 
माधुरी--बीती है मेरे सिर। में ऐसी कच्ची नहीं कि थोड़े 
में बहुत उबल पड़ं_। 
कामिनी--चल तू हई है क्या कि न उबल पड़ेगी । स्त्री 
को बिसात ही कितनी । बड़े-बड़े योगियों के ध्यान इस बरसात 
में छूट जाते हैं, कोई योगी होने दी पर मन ही मन पछताते हैं, 
कोई जटा पटककर दवाय-हाय चिल्लाते हैं और बहुतेरे तो 
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तूमड़ी तोड़-तोड़कर योगी से भोगी हो जाते हे । | 
माधुरी--तो तू भी किसी सिद्ध से कान फँकवाकर तुमडी 
तोड़वा ले | | 
कामिनी--चल ! तू क्या जाने इस पीर को ? सखी यही 
भूमि ओर यही कदम कुछ दूसरे ही हो रहे हैं और यह दुष्ट | 
बादल मन ही दूसरा किए देते हैं। तुमे प्रेम हो तब सूमे। / 
इस आनंद की धुन में संसार ही दूसरा एक विचित्र शोभावाला 
ओर सहज काम जगानेवाला मालूम पड़ता है | । 
माधुरी--कामिनी पर काम का दावा है इसी से हेरफेर 
उसीको बहुत छेड़ा करता है। 
चंद्रावली--सखियो, देखो कैसी अंधेर और गजबं है कि 
या रुत में सब अपनो मनोरथ पूरो करें और मेरी यह ठुरगति 
होय ! भलो काहुवे तो दया आवती । (आँखों में आँसू भर लेती 2) 
माधवी--सखी तू क्यों उदास होय है। हंस सब कहा 
करे, हम तो आज्ञाकारिणी दासी ठहरीं, हमारो का अखत्यार है . | 
तऊ हममें सों तो कोऊ कळू तोहि नायं कहै। | 
कामिनी--भलो सखी, हम याही कहा कहैँगी ! याहू तो 
हमारी छोटी स्वामिनी ठहरी | 
बिलासिनी--हाँ सखी, हमारी तो दोऊ स्वामिनी हैं। सखी, 
बात यह है कि खराबी तो हम लोगन की है । ये दोऊ फेर एक की 
एक होयँगी। लाठी मारबे सों पानी थोरो हूं जुदा हो जायगो 
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पर अभी जो सन पावें क्रि ढिमको सखी ने चंद्रावलिये अकेलि 


छोड़ि दोनी तो फेर देखो तमासा । 
माध्रवी-हस्वे बीर । आर कामहू तो हमीं सव बिगारें । 
अब देखि कोनने स्वामिनी सों चुगलो खाई, हमारेई तुमारे में 


सों बहू है । सखी चंद्रावलिये जो दुःख देयगी वह आप 


चंद्रावली--( आप ही श्राप ) हाय ! प्यारे, हमारी यह 
दशा होती है और तुम तनिक नहीं ध्यान देते । प्यारे, फिर यह 
शरीर कहाँ और हम-तुम कहाँ ? प्यारे, यह संयोग हमको तो अब 
की हो बना है, फिर यह वातें दुलेभ हो जायँगी । हाय नाथ, 
मैं अपने इन मनोरथों को किसको सुनाऊँ और अपनी उमंगं केसे 
निकालेँ ९ प्यारे, रात छोटो है और स्वांग बहुत हैं। जीना 
थोड़ा और उत्साह बड़ा । हाय ! मुझसी मोह में डूबी को कहीं 
ठिकाना नहीं । रात दिन रोते ही वीतते हैं। कोई बात पूछने 
वाला नहीं, क्योंकि संसार में जी कोई नहीं देखता, सब ऊपर हो 
की बात देखते हैं। हाय ! में तो अपने पराए सबसे बुरी 
वनकर बेकाम हो गई। सवको छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा 
था सो तुमने यह गति को। हाय! में किसकी होके रहूँ ? मे 
किसका मुँह देखकर जीऊँ ? प्यारे, मेरे पीछे कोई ऐसा चाहने- 
वाला न मिलेगा | प्यारे, फिरे दिया लेकर मुझको खोजोगे। 
हा ! तुमने विश्‍वासघात किया । प्यारे, तुम्हारे निदयीपन की 
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भी कहानी चलेगी। हमारा तो कपोत-वुत है। हाय ! स्नेह | 
लगाकर दगा देने पर भी सुजान कहाते हो। बकरा जानसे | 
गया, पर खानेवाले को स्वाद न मिला । हाय! यह न समझा । 
था कि यह परिणाम करोगे | वाह ! खूब निर्वाह किया ! बधिक | 
भी बधकर सुधि लेता है, पर तुमने न सुधि लो। हाय! एक 
बार तो आकर अंक में लग जाओ। प्यारे, जीते जी आदमी 
का गुन नहीं मालूम होता | हाय ! फिर तुम्हारे मिलने को कौन 
तरसेगा और कोन रोवेगा ? हाय ! संसार छोड़ा भी नहीं जाता। 
सब दुःख सहती हूँ, पर इसी में फँसी पड़ी हूँ । हाय ! नाथ, चारों 
ओर से जकड़कर ऐसी बेकाम क्यों कर डाली है। प्यारे, योंहीः | 
रोते दिन बीतेंगे ? नाथ, यह हबस मन की मन ही में रह 
जायगी । प्यारे, प्रगट होकर संसार का मुँह क्यों नहीं बंद करते 
ओर क्यों शंका-द्वार खुला रखते हो ! प्यारे, सब दीनदयालुता | 
कहां गई ! प्यारे जल्दी इस संसार से छुड़ाओ, अब नहीं सही | 
जाती । प्यारे, जैसी है तुम्हारी हैं। प्यारे, अपने कनोडे को | 
जगत की कनोड़ी मत बनाओ | नाथ, जहाँ इतने गुन सीखे वहाँ 
प्रीति निबाहूना क्यों न सीखा ? हाय ! मभधार में डुबाकर ऊपर 
से उतराई माँगते हो ! प्यारे सो भी दे चुकी अबतो पार लगाओ ।. 
प्यारे, सब की हद होती है | हाय ! हम तड़पें ओर तुम तमाशा 
देखो | जन-कुटुम्ब से छुड़ाकर यों तितर-बितर करके बेकाम कर 
देना यह कौन बात है? हाय! सब की आँखों में हलकी हों 
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गई | जहां जाओ वहाँ दुस्दुर।| उस पर यह गति ! हाय ! 
“भामिनी ते भोंड़ी करी, मानिनी ते मोडी करी, कोड़ी करी हीरा 
तें, कनोड़ी करी कुल तें ।? तुम पर बड़ा क्रोध आता हे ओर 
कुछ कहने को जी चाहता है | बस अब में गाली दूँगी । ओर 
क्या कहूँ, बस आप आप ही हैं। देखो गालो में भो तुम्हें में 
मम-बाक्य कहूंगो--फूठं, निर्देय,.निश्च ण, “निदेय हृदय कपाट, 
बखेडिये और निलज्ञ, ये सव तुम्हें सची गालियां हैं ; भला जो 
कुछ करना ही नहीं था तो इतना झूठ क्‍यों बके ! किसने बकाया 
था ! कूद-कूद॒कर प्रतिज्ञा करते विना क्या डूबी जातो थी ? झूठे ! 
ape |! झूठे !!! झूठे ही नहीं वरंच विश्वासघातक ! क्यों इतनी 
छाती ठोंक और हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? 
आपही सब मरते, चाहे जहन्नुम में पडते । और उसपर तुरा यह 
है कि किसीको चाहे कितना भी दुखी देखे आपको कुछ घृणा तो 
आती ही नहीं । हाय हाय ! कैसे कैसे दुःखी लोग हैं और मजा 
तो यह है कि सब धान बाइस पसेरो। चाहे आपके वास्ते दुखी 
हो, चाहे अपने संसार के दुख से; आपको दोनों उल्लू HA हैं। 
इसी से तो "निर्दय हृदय कपाट? यह्‌ नाम पड़ा है। भला क्या 
काम था कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल 
करने को कहा था ? कुछ न होता, Gal हम रहते बस चेन था, 
केबल आनंद था, फिर क्यों यह विषमय संसार किया ? 
बखेडिए ! और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की | 
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नाम बिके, लोग भूठा कहें, अपने मारे फिरे, आप भी अपने मुँह - 


झूठे बने, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई और पूरी निलेजता ! बेशरमी 
हो तो इतनी तो हो ! क्या कहना है! लाज को जूतों मारके 
Gene के निकाल दिया है। जिस मुहल, में आप रहते हैं 
उस मुहल्ले. में लाज-की हवा भी नहीं जाती। जब ऐसे हो तब 
ऐसे हो .हाय ! एक बार भी. मुँह दिखा दिया होता तो 
मत-वाले मतवाते बने क्यों लड़-लड़कर सिर फोडते ! अच्छे खासे 
अनूठे निले हो | काहे. को ऐसे बेशरम मिलेंगे ? हुकमो बेहया 


29 [a nw Sy: ~ ees SEEN EONS, 
हो। कितनी गाली दूँ, बड़े भारी पूरे हो, शरमाओगे थोडे ही: 


कि माथा खालो करना सुफल हो। जाने दो--हमभी तो बेसी 


~ aS ~ = ~ > 79 
ही निलंज ओर झूठो हैं। क्यों न हो। 'जस दूलह तस बनी, 


बराता? | पर इसमें भो मूल उपद्रव तुम्हारा हो है । पर यह 
जान रखना कि इतना ओर कोई न कहेगा, कयां शिफारशी 
नेति-नेति कहेंगे, सच्ची थोड़े ही कहेंगे । .पर यह तो कहो कि 
यह दुःखमय पचड़ा ऐसा ही फेला रहेगा कि. कुछ ते भी होगा 
वा न तै होगा ? हमको क्या ? पर हमारा तो पचड़ा छुड़ाओ | 


हाय-मैं किससे कहती हूं! कोई सुनने वाला है। जंगल. में: 


मोर नाचा किसने देखा! नहीं नहीं, वह सब देखता है, वह 
देखता होता तो अबतक मेरी खबर न लेता । पत्थर होता तो 
वह भी पसीजता । नहीं नहीं, मैंने प्यारे को इतना दोष व्यर्थ 
लगाया | प्यारे, तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं । यह सब मेरे 
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कम का दोष है। नाथ, में तो तुम्हारो नित्य की अपराधिनी 
हूँ। प्यारे क्षमा करो। मेरे अपराधों की ओर न देखो, अपनी 
ओर देखो । (रोती है ) 

माधवी--हाय-हाय सखियो | यह तो रोय रही है । 

कामिनों-सखी, प्यारो, रोवे मती । सखी, तोहि मेरे सिर 
की ale जो wa | 

माधवो--हाय-हाय | यह तो माने ही नहीं । ( आँसू पोंडकर ) 
मेरी प्यारी में हाथ जोड़े हा हा खाऊँ मानि जा | 

कामिनी--सखो यासों मति कळू कहो । आओ हम सब 
मिलिके विचार करें जासों याको काम होय | 

चंद्रावली--( रोकर ) सखी, एक उपाय मुझे सूका है जो 
तुम मानो | 

साधवी-सखी, क्यों न मानेंगी तू कहै क्यों नहीं ? 

चंद्रावली--सखी, मुझे यहाँ अकेली छोड़ जाओ | 

माधवी--तो तू अकेलो यहाँ क्या करेगो ? 

चंद्रावली--जो मेरी इच्छा होगी । 

माधवी--भलो तेरी इच्छा का होयगी हमहूँ सुने ? 


a 


चंद्रावली--सखी, वह उपाय कहा नहीं जाता | 

माधवो--तो का अपनो प्राण देगी । सखी, हम ऐसी भोरी 
-नहीं हैं के तोहि अकेली छोड़ जायँगी । 

चंद्रावली--(रोकर) हाय | मरने भी नहीं पाती | यह अन्याय ! 


A 
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माधवी--सखो, अन्याय नहीं, यही न्याय है । | 
विलासिनी--हाँ माधवी, तू ही चतुर है तू ही उपाय सोच । 
माधवी--सखी, मेरे जी में तो एक बात आवे है। हम 

तीनि हैं सो तीनि काम बॉटि ले । प्यारी जू के मनाइबे को 
.मेरो जिम्मा। यही काम सब में कठिन है ओर तुम दोउन में 


सों एक याके घरकेन सों याकी सफाई करावे ओर एक लालजू 


सों मिलिबे को कहे | 

कामिनो--लालजी सों में कहूँगी । में विन्ने बहुती लजाऊँगी। 
ओर जैसे होयगो वैसे यासों मिलाउँगो । 

माधवी--सखो, वेऊ का करें । प्रियाजी के डरसों wae 
नहीं कर सके | 

विलासिनी--सो प्रियाजू को जिम्मा तेरो हई है । 

चंद्रावली--सखियो ! व्यर्थ क्यों यत्न करती हो। मेरे 
भाग्य ऐसे नहीं हैं कि कोई काम सिद्ध हो । 

माधवी--सखो, हमारे भाग्य तो साधे हैं। हम अपने 
भाग्यबल सों सब काम करेंगी । 

कामिनी-सखी, तू व्यर्थ क्यों उदास भई जाय है, जबतकः 
सांसा तबतक आसा । ( चंद्रावली का हाथ पकड़ कर ) लै सखी, 
अब उठ | चलि हिंडोरे भूलि | 

माधवी- हाँ सखो अब तो अनमनोपन छोड़ि | 

चंद्रावली-सखी, छूटा ही सा है, पर में हिंडोर न भूलूँ गी: 
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मेरे तो नेत्र आपही हिंडोरे कूला करते है । 
माधवी--तो सखी, तेरी जो प्रसन्नता होय! हम तो तेरे 
सुख को गाँहक हैं | 
चंद्रावली--हा, इन बादलों को देखकर तो और भी जी 
दुखी होता है-- 
देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि, 
जिय में बिरह घटा घहरि-घहरि उठे 
त्याही इंद्रधनु बगमाल देखि वनमाल, 
मौती-लर fat जिय लहरि-लहरि उडे 
'हरीचंद? मोर पिक नि सुनि वंसी-नाद, 
वाकी aff बार-बार छुहरिःछहरि जे 
देखि-देखि दामिनी की दुगुन दसकपीत-- 
पट छोर मेरे हिय फहरि-फहरि उठे 
हाय ! जो बरसात संसार को सुखद है वह मुझे इतनो 
दुखदायी हो रही है ! 
माधवी--तौ न दुखदायिनी होयगी । चल उठि घर चलि। 
कामिनी-—हाँ चलि। वी 
[ सब जाती हैं 
( यवनिका गिरती हे ) 
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Ln 


RR 


नागरी के प्रथम गद्य लेखक लल्लू लालजी हैं, क्योंकि 
उनसे पहलेके किसी लेखक का नाम नहीं सुना जाता। 
अवश्य हो लोग आगे भी गद्य लिखते ही रहे होंगे, परंतु | 
छापेखाने के अभाव से सामान्य गद्य-प्रंथ केसे प्रचार में आते? । 
'तब क्यों कोई Tua’ सा बड़ा ग्रंथ हाथों से लिखता और | 
उसका इतना प्रचार होता ? जो हो उन्होंने उन्नोसवीं शताव्दी | 
के आदि में प्रेमसागर' बनाया, जिसको रचना को प्रशंसा करनी | 
ही होगी, क्योंकि बह प्रायः केवल कान से सुनो बोली के | 
लिखनेवाले थे। उन्होंने विदेशी शब्दों से अपनी भाषा को | 
- बहुत बचाया । मानो यही हमारी भाषा का अंतिम संस्कार हे | 
कि जो उदू. से उसे भिन्न रूप देता है। तो भो यह मानना 
पड़ेगा कि उनकी भाषा एक रोति से वालभाषा है। इसी 


C ~ 


कारण यह सीधी सादी ओर कुछ gut है, जिसे टकसाली 
भाषा नहीं कह सकते | इसी भाँति उनके पीछे के पादरी लोगों 
'वा अन्य को भाषाएँ भी उसी कोटि की हें। अतएब उसके 


दूसरे सुलेखक राजा शिवप्रसाद जी को ही उसका परमाचार्य्य 
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अथवा आदि gras वा ग्रंथकार कहना चाहिए क्योंकि 
जैसी अनोखी और पुष्ट भाषा उन्होंने लिखो, आजतक फिर 
कोई न लिख पाया। जिस काट-छाँट का केंडा वे वना गये, 
वह उनकी aga वड़ो योग्यता का साची हैं । ठेठ हिंदी 
शब्दों की सजावट, सुगम संस्कृत और पारसी आदि शब्दों की 
मिलावट से जैसी सुथरी, सुंदर ओर चुस्त इबारत की धारा 
उनकी लिखावट में आई फिर किसी को लेखनी से न 
निकल सको। 

क्या नागरी अर्थात्‌ अधिकांश विदेशी शाब्दों से शून्य उच 
ओर क्या सामान्य बोलचाल की सरल भाषा तथा नीम उदू 
उनकी सभी शैलियाँ समान रीति में सुहावनी और मन लुभावनी 
होती थीं । जिसका प्रमाण उनकी पुस्तक हैं । विशेषकर 
“भूगोल हस्तामलक' अथवा “गुटका? में उनको लिखी पुस्तकं ओर 
इतिहास 'तिमिरनाशक? विशेषत: उसका तीसरा भाग । 

एक दिन में अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेंदु 
से संयोगात्‌ कह उठां कि मैंने सबकी लिखी हिंदी पढ़ी, परंतु 
जो स्वाद मुझे राजा साहब को लिखाबट में मिलता है, दूसरों 
की में कदापि नहीं। वह मुसकराकर वोले कि. “कया कहें, 
वैसी लच्छेदार इबारत कोई लिखी नहों. सकता, पसंद केसे 
Sa) सचमुच उनके क्लम में जादू का असर है ।” अवश्य 
ही वह सरल उदू शब्दों के मेल को बुरा नहों समझते थे ओर 
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अप्रचलित संस्कृत शब्दों के भरने के विरोधी थे। वह केवल 
ठेठ बोलचाल की हिंदी के पक्षपाती थे। एक दिन भारतेंदु 
के साथ मैं उनके घर पर गया, तो और बातों के साथ हिंदी 
की लिखावट की बात चली, तो कहा कि, “आप लोग क्या 
पाणिनि का जमाना लाना चाहते हैं ? इवारत वही अच्छी कही 
जायगो कि जो आम-फह्म और खास-पसंद हो ।” बाबू 
साहब ने कहा कि “हुजूर क्या किया जाय, अरबी, फारसी के | 
अल्फाज के मेल से तो उदू-हिंदी में कुछ भेद ही नहीं रह 
जाता ।॥” कहा कि, “भेद तो दरअस्ल हई नहीं है, लोग दोनों 
तरफ से खींच तान करके भेद बढ़ा रहे हैं ।” 

पिछले दिनों राजा साहब अपनी भाषा में उदूंपन अधिक 
'ला चले थे, जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर 
शिक्षा-विभाग हुए हों, अथवा सरकारी कचहरियों में उदू के 
स्थान पर हिंदी के प्रचार के अर्थ बहुत उद्योग करके भी 
हताश हो, कदाचित उन्होंने यह सिद्धांत कर लिया था कि, 
अब हिंदी को ही उदू बना चलो | क्योंकि राजभाषा से प्रजा को 
परिचित करना अति ही आवश्यक है। जो हो, उन्होंने 
पाठ्य पुस्तकों में अपनी भाषा की शैली बदल दी । तृतीय भाग 
इतिहास 'तिमिरनाशक? के अंत की भाषा खरी, ata उच्च 
कोटि को उदू कही जा सकतो है। जिसे कम लियाकत के 
मुदर्रिस तो प्रायः समझ भो नहीं सकते, पढ़ते क्या ? वेसा 
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ही उन्होंने अपनी भाषा के लिये एक व्याकरण भो बनाया, 
जिसमें फ़ारसी ओर अरबो के नियम और गर्दान लिखकर अवश्य 
ही हमारी भाषा में एक अच्छी वस्तु छोड़ गये । पर यह उस काम 
के लिये उपयुक्त नहीं, जिसके लिये उनका श्रम था। यह तो 
अनहोनी बात थी कि दूसरे वर्णी द्वारा दूसरी-दूसरी भाषाओं 
का सम्यक्‌ ज्ञान हो सके । 'कविवचन सुधा? में बहुत दिनों तक 
उसकी समालोचना हुई थी । फजीयत राय के नाम से बाबू 
हरिश्चंद्र लिखते थे । उस एक लेखमाला का एक शीषक ही 
था कि--“भला यह व्याकरण पढ़ावेगा कोन 0 

हमारी wade यह चाहती है कि एक ही भाषा दो | 
भिन्न-भिन्न अक्षरों में लिखी जाय। परंतु यह कब संभव है 0 
परिणाम यह होता है. कि हिंदी उदू बनती जाती है। क्योंकि 
'फारसी अक्षरों में हिदी के शब्द पढ़े ही नहीं जाते, इसीसे 
हिंदी का गला घोंटा जाता है। निदान जब तक सरकार 
अपनी इस भूल को न सुधारेगी, प्रजा की दशा न सुधरेगी ओर 
न हमारी भाषा का उद्धार होगा | 

बाबू हरिश्चंद्र आरंभ में उन्हीं के अनुकरणकर्ता हुए । 
वे राजा साहिब को अपना गुरू मानते थे। कुछ दिनों दोनों 
की भाषाएँ एक-सो थीं। परंतु पीछे से दोनों की शेलियाँ 
भिन्न-भिन्न हो गईं। वे विदेशो शब्दों पर झुके और ये स्वदेशी 
शब्दों पर। वे कदाचित गवनमेंट की इच्छा से लाचार थे 
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क्योंकि तब से आजतक पाठ्य पुस्तकों की भाषा उदू मिली 
ही देखी गई। बहुतेरों ने इधर नई नई पुस्तकं लिखीं, परंतु 


(> 


भाषा उनकी निरी उदे ही है। योंही लेख भी सवंथा सूखे . 
र 


ओर निर्जीव से, जिनमें राजा साहिब की उदू मिलो भाषा की 
शतांश भी रोचकता और पुष्टता नहीं । कुछ अन्य लोग भी 
इसी भ्रम में पड़कर अपनी भाषा में उदरूपन ला चले । कदाचित्‌ 
उन्होने समझा कि फारसी अरबी शब्द भर देने से ही इबारत 
दिलचस्प हो जायगी। परंतु सिफं इसो एक बात से उस 
नवात की मिठास कब आ. सकतो थी । 
_ अस्तु, राजा साहब केवल पाठ्य-पुस्तकों को ही लिख गये 
ओर वे केवल अच्छी गद्य ही लिख सकते थे। we बाबू 
हरिश्चंद्र ने साहित्य का कोई भाग ही अछूता न छोड़ा और 
सब में अपनी समान योग्यता दिखलाकर सभी रुचि के लोगों 
के मन में स्थान. किया । न स्वयं उन्होंने ही लिखा, परंतु ओरों 
से भी लिखवाया एवं लोगों में लिखने-पढ़ने की रुचि. फेलाई । 
लिखने में स्वयं इतने अभ्यस्त ओर सिद्ध-हस्त थे कि. यदि यह 
कहें कि यावज्जीबन उनकी लेखनो चलती ही रही तो भी 
अत्युक्त न होगा ।' वास्तव में वे पढ़नेनलिखने ही में व्यस्त. रहते 
थे और विचित्रता तो यह कि सेकड़ों मनुष्यों में बेठे भांति-भांति 
का गप्पाष्टक होता तो भी saat लेखनी चलती ही जाती at 
इसोसे. वे इतनी थोड़ी सी अवस्था में इतने ग्रंथ, लिख सके । 
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चार सामयिक पत्रों का संपादन भो करते थे अर्थात्‌ कवि- 
बचन सुधा, हरिश्‍चंद्र मैगजीन वा हरिश्‍चंद्र चंद्रिका, बाला- 


पु ~ 


.चोधिनी ( जो बरस ही छः महीने चलो ) ओर भगवतभक्ति- 


तोषिणो (यह दो ही चार संख्या छप सकी ) सब में प्रधान 
कविवचनसुधा थो, जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई ओर ` 
जो उनको ख्याति को प्रधान सामग्री थी । उससे आगे नागरी 
में दो एक पत्र ओर भी छपते थे, परंतु वह गिनती के योग्य 


' नहो थे, अतः प्रथम पत्र यही कहा जा सकता है। पहिले 
उसमें केवल कवित्तों का संग्रह फिर काल के सब प्रकार के ग्रंथ, 


फिर समाचार आदि AW लगे | उस समय जितने अच्छे लेखक 
थे सभो उसमें लिखते थे, जिनमें से कई पीछे से पत्र संपादक 
हो गये ओर अपने अपने नये पत्र निकाल चले। 

बाबू हरिश्चंद्र न केवल अनेक प्रकार के गद्य ही लिख सकते 
थे, fag कविता भो सभी चाल को करते थे । उनके पिता 
उनसे भी अच्छे कवि थे, किंतु केवल पुरानो चाल की त्रजभाषा 
के ही । बाबू हरिश्चंद्र सभी कुछ लिख सकते थे, परंतु 
समाचार पत्र संपादक वेसा कोई फिर आज तक न हो सका | 
हँसी दिल्लगो के मजमून तो बह ऐसे लिखते थे कि क्या कहना ! 

राजा साहब यदि कनूसर्वेटिव थे, तो वाबू साहब लिबरल । 
वे यदि सदेव राजा के पत्षपातो थे तो ये प्रजा के। यदि वे 
अपनी उन्नति को प्रधान सममते, तो ये देश ओर जांति को 
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उन्नति को । इसीसे उनसे ओर इनसे वेमनस्य भो बढ़ा | क्रमश: 
उन्होंने इनकी वृद्धि में बड़ी हानि को ओर इन्होंने उनको देश | 
को आँखों से गिरा दिया । अंत तक इन दोनों का बेर 
बढ़ता हो गया ओर मेल न हुआ | | 
जो हो, दोनों काशीवासी गुरु ओर चेले हमारे समान सम्मान | 
के भाजन हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान भाषा के यही दो प्रधान | 
संस्कारक वा परिपोषक हैं । इस देश रूपी खेत में जो हमारी 
भाषा का बोज छिप रहा था, उसे लल्लूलाल रूपी वर्षा ऋतु 
ने अंकुरित किया, तो शिवप्रसाद शरद ने उसे बेल-बूटे का 
आकार दिया और हरिश्चंद्र बस'त ने उसमें फूल-फल दिखलाये 
अथवा यों कहें कि यदि लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा 
साहब उसके पालनकर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने उस भाषा को ऐसा 
रूप दिया कि जिससे बह उदू से टकर लेने में समर्थ हुई, 
| जिसे पढ़कर लोग लेख का आनंद पाने लगे और यह समझ. 
सके कि उदू को छोड़कर हिंदी में भी लेख-लालित्य दिखलाया | 
जा सकता है । बाबू साहब मानो उसके शिक्षकथे कि जो | 
. उसे अनेक गुणों से युक्तकर लोगों को दिखला सके, अथवा | 
राजा साहब को जगाई भूख को वह भांति भांति की -भोजन- 
' सामग्री देकर बाचक-वृ द को तृप्त कर सके | 
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तुम्हारा सिर है! यहां दरिद्र की आग के मारे होला 


(अथवा होरा--भुना हुआ हरा चना) हो रहे हें इन्हें होलो हे, हें! 


अरे कैसे मनहूस हो ? वरस बरस का त्योहार है, उसमें भो 
वही रोनी सूरत ! एक वार तो प्रसन्न होकर बोलो होरो है! 

अरे भाई हम पुराने समय के बंगाली भी तो नहीं हैं कि 
तुम ऐसे मित्रों की जबरदस्तो से होरी ( हरि ) बोल के शांत हो 
जाते । हम तो बीसवीं शताव्दी के अभागे हिंदुस्तानी हैं, जिन्हें 
कृषि, वाणिज्य, शिल्प सेवादि किसी में भी कुछ तंत नहीं है। 
खेतों की उपज अति वृष्टि, अनावृष्टि, जंगलों का कट जाना, रेलों 
ओर नहरों को बुद्धि इत्यादि ने मट्रो करदो है। जो कुछ उपजता 
भी है वह कट के खलियान में नहीं आने पाता, ऊपर ही ऊपर 
लद जाता है। रोजगार व्यवहार में कहीं कुछ देख नहीं पड़ता। 


जिन बाजारों में, अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, कंचन बरसता था 


वहां अब दूकानें भाँय भाँय होती हैं। देशी कारीगरी को देश ही 
वाले नहीं पूछते । विशेषतः जो छाती ठोंक ote ताली बजवा 
बजवा कागज़ों के तख्ते रँग रँग कर देशहित के गीत गाते फिरते 
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हैं बह और भो देशी वस्तु का व्यवहार करना अपनी शान से | 

बईद समझते हैं। नोकरो बी० ए०, एम० ए०, पास करने | 

बालों को भी उचित रूप में मुश्किल से मिलतो है। ऐसी दशा | 

में हमें होलो सूमतो है कि दिवाली | | 

यह ठीक है। पर यह भी तो सोचो कि हम तुम वंशज 

किसके हैं | उन्हीं के न, जो किसी समय बसंत पंचमी ही से :-- 

“आई माघ को पांचे , बूढी डोकरियाँ नाचे” 

का उदाहरण बन जाते थे, पर जव इतनी साम्यं न रही तव 

शिवरात्रि से होलिकोत्सव का आरंभ करने लगे। जब इसका 
भी निर्वाह कठिन दुआ तब फागुन सुदी अष्टमी से-- 
“art मध्ये आठ दिन, व्याह माहि दिन चार । 


-शठ पंडित, वेश्या बधू सवे भये इकसार ॥? 

का नमूना दिखलाने लगे । पर उन्हीं आनंदमय पुरुषों के वंश 

| में होकर तुम ऐसे मुहरमो बने जाते हो कि आज त्योहार के दिन 
भी आनंद बदन से होली का शब्द तक उच्चारण नहीं करते। | 

सच कहो, कहीं 'होली बाइबिल? को हवा लगने से हिंदूपन को ': 

सलीब पर तो नहीं चढ़ा दिया ? | 

तुम्हें आज क्या GH है जो अपने पराए सभी पर मुँह | 

चला रहे हो ? होली बाइबिल अन्य धमे का ग्रंथ है, उसके 

मानने वाले बिचारे पहिले ही से तुम्हारे साथ का भीतरी-बाहरी 

संबंध छोड़ देते हैं। पहलो उमंग में कुछ दिन तुम्हारे मत पर 
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कुछ चोट चला भी दियां करते थे, पर अब बरसों से वह चर्चा 
भी न होने के बराबर हो गई है। फिर उन छूटे हुए भाइयों पर 
क्यों बोळार करते हो ? ऐसी हो लड़ास लगी हो तो उससे जा 
भिड़ो जो अभी तुम्हारे at कहलाते हैं, तुम्हारे ही साथ रोटी- 
बेटी का व्यवहार रखते हैं, तुम्हारे भी दो चार मान्य ग्रंथों के 
माननेवाले बनते हैं, पर तुम्हारे ही देवता पितर इत्यादि की निंदा 
कर करके तुम्हें चिढाने ही में अपना धर्म ओर अपने देश की 
उन्नति समभते हैं | 

अरे राम राम ! पवे के दिन कोन चरचा चलाते हो ! हम 
तो जानते थे तुम्हीं मनहूस हो, पर तुम्हारे पास बैठे सो भी 
नसूढ़िया हो जाय । अरे बाबा दुनियां भर का वोभा परमेश्वर 
ने तुम्हीं को नहीं लदा दिया । यह कारखाने हैं, भले बुरे लोग 
ओर दुःख सुख को दशा होती ही हुआती रहती है । पर मनुष्य 
को चाहिए कि जब जैसे पुरुष ओर समय का सामना आ पड़े 
तब तैसा बन जाय । मनको किसी मगड़े में फॅसने न दे । 

आज तुम सचमुच कहीं से भांग खाकर आये हो, इसी 
से बेसिर-पैर की हाँक रहे हो। अभी कल तक प्रेस सिद्धांत 
फे अनुसार यह सिद्ध करते थे कि मन का किसी ओर लगा 
रहना ही कल्याण का कारण है, ओर इस समय कह रहे हो 
कि 'मन को feat भगडे में फॅसने न दो | वाह ! भला 
तुम्हारी किस बात को मानें ? 
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हमारो बात मानने का मन करो तो कुछ हो ही न जाओ !' 
यही तो तुम से नहीं होता । तुम तो जानते हो कि हम चोरी- 
चहारी सिखावेंगे | 

नहों यह तो नहीं जानते । ओर जानते भो हों तो बुरा 
न मानते। क्योंकि जिस काल में देश का अधिकांश निर्धन; 
निर्बल, निरुपाय हो रहा है, उसमें यदि कुछ लोग “बुभुक्षितः 
किं न करोति पापं” का उदाहरण बन जाँय तो कोई आश्चय नहीं | 
है। पर हाँ यह तो कहेंगे कि तुम्हारी बातें कभी समक में: | 
नहीं आती । इससे मानने को जी नहीं चाहता । 

यह ठीक है, पर याद रक़्खों कि हमारी बातें मानने का 
मानस करोगे तो समक में भी आने लगेंगी, ओर प्रत्यक्ष फल 
भी देंगो | ; 

अच्छा साहब मानते हैं। पर यह तो बतलाइए जब हमः 
मानने के योग्य ही नहों हैं तो कैसे मान सकते हैं? . 

छिः! क्या समम है ! अरे बाबा, हमारी बातें मानने | 
में योग्य होना और हो सकना आवश्यक नहीं हैं । जो बातें हमारे | 
मुँह से निकलती हें वह वास्तव में हमारी नहीं हैं, ओर उनके | 
मानने की योग्यता ओर शक्ति हमको तुमको क्‍या: किसी को: 
ै भी तीन लोक ओर तीन काल में नहीं है। पर इसीमें भी! 
| संदेह न करना कि जो कोई चुपचाप आँखे मीच के मान लेता. 
| है वह परमानंद-भागो हो जाता है । 
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हि हि ! ऐसी ard मानने तो कोन आता है, पर सुनकर 
परमानंद तो नहीं, हाँ, मसखरेपन का कुछ मज़ा जरूर पा 
जाता है। 
भला हमारो बातों से तुम्हारे मुँह से हि हि तो निकली ! इस 


तोबड़ा से लटकते हुए मुँह के टाँकों के समान दो तीन दाँत तो 


निकले । ओर नहीं तो, मसखरेपन हो का सही, मजा तो 
आया । देखो, आँखें मिट्री के तेल को रोशनी ओर कुल्हिया 
के ऐनक की चमक से चोंधिया न गई हों तो देखो | छत्तीसो 
जात, वरंच अजात के जूठ गिलास की मदिरा तथा भच्छ अभच्छ 
की गंध से अकिल भाग न गई हो तो समझो । हमारी वात 
सुनने में इतना फल पाया है तो मानने में न जाने क्या प्राप्त 
होगा। इसी से कहते हैं, भैय्या मान जाव, राजा- मान जावो, 
मुन्ना मान जावो । आज मन मार के बेठ रहने का दिन नहीं है । 
'पुरुखों के प्राचीन सुख-सम्पत्ति को स्मरण करने का दिन है। 
इससे FA, बोलो, गाओ-बजाओ त्योहार मनाओ ओर सब 
से कहते फिरो--होली है | 

हो तो ली ही है । नहीं तो अब रही क्या गया है। 

खेर जो कुछ रह गया है उसी के रखने का यत्न करो, 
पर अपने é से, न कि विदेशी ढंग से। स्मरण wat कि 
जंबतक उत्साह के साथ अपनी ही रीति-नीति का अनुसरण 
न करोगे तबतब कुछ न होगा। अपनी बातों को बुरी दृष्टि से 
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देखना पागलपन है। रोना निस्साहसों का काम है। अपनो | 
भलाई अपने हाथ से हो सकती है। माँगने पर कोई नित्य । 
डवल रोटी का टुकड़ा भी न देगा । इससे अपनपना मत 
छोड़ो। कहना मान जाव । आज होली है। 

हाँ, हमारा हृदय तो दुर्देव के वाणों से पूर्णतया होली 
( 'होल? अंगरेजी में छेद को कहते हैं, उससे युक्त ) है! हमें 
तुम्हारी सी जिंदादिली ( सहृदयता ) कहाँ से सूमे ! 

तो सहृदयता के बिना कुछ आप कर भ नहीं सकते । 
यदि कुछ रोए पीटे देवयोग से हो भी जायगा तो “नकटा जिया 
बुरे हवाल” का लेखा होगा। इससे हृदय में होल (छेद ) हैं 
तो उन पर साहस की पट्टो चढ़ाओ। मतक को भाँति पड़े पड़े. 
काँखने से कुछ न -होगा। आज उछलने ही कूदने का दिन है । 
सामर्थ्यं न हो तो चलो किसी हौली (मद्यालय) से थोड़ी सी पिला: 
लावे, जिसमें कुछ देर के लिए होली के काम के हो जाओ+ 
यह नेस्ती काम की नहीं | 

बाह तो कया मदिरा पिलाना चाहते हो ? 

यह कलयुग है। बड़े बड़े बाजपेयी पीते हें। पीछे से 
बल, बुद्धि, धम, धन, मान, प्रान सब स्वाहा हो जाय तो बला से! 
पर थोड़ी देर उसकी तरंग में “हाथी मच्छर, सूरज जुगुनू” 
दिखाई देता है। इससे और मनोविनोद के अभाव में उसके. 
सेवकों के लिए कभी कभी उसका सेवन कर लेना इतना बुरा 
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नहों है जितना मृतचित्त वन बेठना । सुनिये! संगीत, साहित्य, 
सुरा और सोंदय्ये के साथ यदि नियम-विरुद्ध वर्ताव न किया 
जाय तो मन की प्रसन्नता ओर एकग्रता कुछ न कुछ लाभ 
अवश्य होती है। और सहृदयता की प्रीति के लिए इन दो गुणों 
की आवश्यकता है जिनके विना जीवन की सार्थकता दुःसाध्य है।. 

बलिहारी है महाराज इस क्षणिक बुद्धि की! अभी तो 
कहते थे कि मन को किसी भगड़े में फॅसने न देना चाहिए ओर 
अभी कहने लगे कि मन की एकाग्रता के बिना सहृदयता तथा 
सहृदयता के बिना जीवन की सार्थकता. दुःसाध्य है। धन्य हैं 
यह सरगपत्ताली बातें! भला हम आपको अनुरागी समभे 
या विरागी ९ 

अरे हम तो जो हैं वही हैं, तुम्हें जो समझना हो समभ 
लो । हमारी कुछ हानि नहीं है। पर यह सुन रक्खो, सीख 
cea, समक wea कि अनुराग और विराग वास्तव में 
एक ही हैं। जबतक एक ओर अचल अनुराग न होगा तव- 
तंक भक्त के खटराग में विराग नहीं हो सकता ओर जवतक 
सब आरसे आंतरिक विराग न हो जाय तबतक अनुराग" 
का निर्वाह सहज नहीं है। इसीसे कहते हैं कि हमारी बातें 
चुपचाप मान लिया करो, बहुत अक्तिल को दोडा दौड़ा के 
थकाया न करो हँसी में आनंद भी आता है ओर हृदय काः 
कपाट भी खुल जाता है । साधारण बुद्धिबाले लोग भगवान; 
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भूतनाथ, श्मशान-विहारी, मुँडमाला धारी को वैराग्य काः 
अधिष्ठाता सममते हैं, पर वह आठों पहर अपनी प्यारी पर्वत-राज- 
'नंद्नी को वामांग ही में धारण किये रहते हैं और game 
के आचार्य हें। इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्णचंद्र को लोग 
आंगार-रस का देवता समभते हैं, पर उनकी निर्लिप्ता गीता. में ' 
देखनी चाहिए । जिसे सुनाके उन्हेने अर्जन का मोहजाल | 
छुड़ाके वतमान कतव्य के लिए ऐसा दृढ़ कर दिया था कि 
उन्हाने सबको दया-मया मोह-ममता को तिलांजलि देके 
मारकाट आरंभ कर दिया । इन बातों से तत्त्वग्राहिणी समझ 
भली भांति समझ सकती है कि भगवान्‌ प्रेमदेब की अनंत 
महिमा है। वहाँ अनुराग विराग सुख-दुःख, मुक्तिसाधन सब | 
एक ही हैं। इसीसे सच्चे समझदार संसार में रह कर सब 
कुछ देखते-सुनते, करते-धरते हुए भो संसारी नहीं होते। केवल 
| अपनी मर्यादा में बने रहते हैं । और अपनी मर्यादा वही है जिसे 
'सनातन से समस्त पूव-पुरुष wat रखते आये हैं और उनके 
खुपुत्र सदा मानते रहेंगे। काल, कर्म, ईश्वर अनुकूल हो वा 
प्रतिकूल, सारा संसार स्तुति करेवा निंदा, ares से लाभ 
देख पड़े वा हानि, पर वोर पुरुष वही है जो कभी कहीं किसी 
दशा में अपनेपन से स्वप्न में भी विमुख न हो । इस मूलमंत्र | 
को. भूलक भी न भूले कि जो हमारा है बही हमारा है। उसो | 
से हमारी शोभा है ओर उसोसे हमारा वास्तविक कल्याण है । 
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एतदनुसार आज हमारी होली है। चित्त ge करके Te 
भर की कही सुनी क्षमा करके, हाथ जोड़ के, पाँव पड़के, मित्रों 
को मनाके, TE पसार के उनसे मिलने और यथा-सामथ्य जी 
खोलके परस्पर की प्रसन्नता संपादन करने का दिन है। जो 
लोग प्रेम का तत्त्व तनिक भी नहों समभते, केवल स्वार्थ-साधन 
ही को इतिकतेठ्य समभते हैं, पर हैं अपने ही देश-जाति के, उसे 
घृणा न करके ऊपरी आमोद-प्रमोद में मिलाके समयांतर में 
मित्रता का अधिकारी बनाने को चेष्टा करने का त्योहार है । 
जो निष्प्रयोजन हमारी बात बात पर मुकरते ही हों उन्हें उनके 
भाग्य के आधीन छोड़के अपनी मोज में मस्त रहने का समय है | 
इसीसे कहते हैं नई बहू को नाई घर में न घुसे रहो, पदे के 
दिन मन मारके न वेठो, घर-वाहर, हेती-व्यवहारी से मानसिक 
आनंद के साथ कहते फिरो-- 

हो ओ ओ ली ई इ इ है! 
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धम्मपदम्‌ ( धमपद ) 
[ श्रीरवींद्रनाथ टैगोर ] 


——— Qo 


संसार में जो कई एक श्रेष्ठ धम-ग्रंथ हैं उनमें “धम्मपद? 


भी एक है। वोद्धों का कहना है कि इस मंथ में जितनी बातें 


हैं वे स्वयं भगवान्‌ बुद्ध की कही हुई हैं और बुद्ध की मृत्यु के 


थोड़े ही दिनों बाद यह ग्रंथ संकलित हुआ है । 

निश्चित रूप से कहना तो कठिन है कि इस ग्रंथ के सभी 
उपदेश बुद्ध के कहे हुए हैं या नहीं। परंतु कम-से-कम यह 
बात अवश्य माननी पड़ेगी कि यह सब नीति-वाक्य भारत- 
बषं में बुद्ध के समय में तथा उसके पहले के समय में भी 
प्रचलित थे। क्योंकि इस ग्रंथ में बहुत से ऐसे ste देखे जाते 
हैं जो महाभारत, पंच-तंत्र, मनुस्मृति आदि मंथों में भी देखे 
जाते हैं। यह बात पंडित सतीशचंद्र विद्याभूषण महाशय ने 
इस अंथ के बंगला अनुवाद की भूमिका में दिखलाई है। 

यहाँ इसपर तक करना व्यर्थ है कि किसने किससे यह 
नीति-चाक्य लिए हैं। यही मान लेना ठीक है कि यह सब 


~ 


उपदेश भारतवर्ष में बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। हमारा: 


यह देश इसी प्रकार के अनेक विचार प्रकट करता रहा है ।. 
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“घम्मपदम्‌, | 


बुद्धदेव अपने चारों ओर विखरे हुए विचारों को सहज में 
UPAR तथा अपनाकर उन्हें चिरस्थायी बना गये हैं | बुद्ध देव ने 
चारों ओर fat हुए उपदेशों को जमा करके मनुष्यों के 
लिए उपयोगी वना दिया है। अतएव जिस प्रकार भगवतगीता 
में भारतवर्ष के विचारों का साक्षात्‌ परिचय मिलता है, गीता के 
उपदेशक ने जिस प्रकार भारतीय विचारों को एक जगह पर 
सुश्र॑खला से स्थापित कर दिया है, उसी प्रकार धम्मपदम्‌ ग्रंथ 
में भो भारतवर्ष के हृदय का बहुत कुछ परिचय प्राप्त होता है । 


इसी कारण क्या धम्मपदम्‌ में ओर क्या गीता में बहुतसी ऐसी 
बातें हैं जिनकी छाया भारत के अन्य ग्रंथो में देखी जाती हैं । 


जो लोग aaa को aie समझकर पढ़ते हें उनको 
उन ग्रंथों से क्या लाभ होता है-इसपर हम यहाँ विचार करना 
at ~ ऐतिहासिः = n F 
नहीं Wed | इस समय हम क दृष्टि से ही इस विषय 


को देखेंगे । इसी कारण हमने सार्वभौमिक भाव से न दिखा- 


Sc ~ 


कर केवल यही बात उठाई ह कि भारत क साथ इसका क्या 


संबंध है | 


जिस प्रकार सब मनुष्यों के जोवन-चरित्र एक-से नहीं होते 
उसी प्रकार सब देशों के इतिहास भी समान नहीं होते । इस 
कारण हम जब कहते हैं कि भारतवर्ष में इतिहास की सामग्री 
'नहों मिलती तब इसका अर्थ यह समभना चाहिए कि भारत में 
यूरोप के इतिहासों के ढंग को सामग्री नहीं मिलती । अर्थात्‌ 
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, भारतवर्ष का इतिहास राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। भारतवषे में 
एक या अनेक जातियाँ मिलकर कभो राष्ट्र-चक्र नहीं बाँध सकीं। 
इस, देश में कोन कब राजा हुआ, उसने कितने दिनों तक राज्य - 
किया, इन बातों को लिखकर इन्हें इतिहास का रूप देने की 
प्रवृत्ति भारतवासियों में कभी नहीं हुई । 
भारत को प्रवृत्ति यदि राष्ट्रगठन को ओर होती तो अवश्य 
ही आज भारत में बहुत बड़ी-बड़ी इतिहास की सामग्रियाँ 
देखने को मिलतीं ओर उनसे आधुनिक इतिहासज्ञों का काम 
भो बहुत कुछ सहज हो जाता। किंतु यह देखकर में इस 
बात को किसी तरह स्वीकार नहीं कर (सकता कि भारत ने 
अपने अतीत ओर भविष्य को किसी एक सूत्र में ग्रंथित नहीं . ' 
किया | उनका कोई इतिहास नहीं है--नहों माना जाता । वह 
सूत्र सूक्ष्म है, परंतु उसका प्रभाव साधारण नहीं है। स्थूल 
'भाव से वह देख नहीं पड़ता, परंतु उसीने अब तक हमें अपने 
पूर्वजों से अलग होने नहीं दिया । उसने सर्वत्र केवल 
वेचित्र्यहीन साम्यवाद का ही प्रचार नहीं किया, किंतु सारी | 
विचित्रता ओर विषमता के भीतर उसने एक मूल-गत अदृश्य 
'संयोरा-सूत्र पिरो दिया। अतएव महाभारत से वणित भारत 
तथा इस वीसवीं सदो का भारत, बहुत-सो बड़ी बड़ी बातों में 
“भिन्न होने पर भो एक हो बने हैं। दोनों को नाड्यों :में एक ही 
` „खून-बह रहा है। 


| 
| 
| 
| 
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यही संयोग भारत के लिये सब से अधिक सत्य है ओर इस 
संयोग का ही इतिहास भारत का यथाथ इतिहास है | यह स'योग 
किसक द्वारा हुआ है। यहबात तो पहिले ही कही जा चुकी हैँ 
कि राष्ट्रीय-स्वाथ इस संयोग का मूल कारण नहों है। संक्षेप में 


a 


कहा जा सकता हैँ कि धर्मियों ने ही उक्त स'योग बना 
रक्खा है | 

परंतु धर्म क्या है--इस विषय में बड़े बड़े तर्क किये जा. 
सकते हें । भारतीय-धर्म के वाह्य-रूप में समय-समय पर विशेष 
परिवर्तन भी हुए हैं। 

परिवतेन के माने पिछड़ जाना नहीं है । बाल्यावस्था 
युबावस्था के रूप में परिवर्तित होतो है। इसका यह अर्थ नहीं 
है कि बाल्यावस्था का नाश हो जाता है, किंतु बाल्यावस्था का 
यौवन के रूप में विकास होता है। यूरोप के इतिहास में भो 
राष्ट्रीय प्रकृति में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। उस परिवर्तन के 
परिणति ( पुष्टि) का चेहरा दिखला देना ही इतिहास-वेत्ता 
का काम है । 

यूरोप की जातियों ने अनेक प्रयत्न और परिबतेनों के द्वारा 
UE स'गठित करने का उद्योग किया है। ओर भारतवासियों ने 
अनेक प्रयत्न ओर परिवतंनों के द्वारा धर्म के समाज में एक 
आकार देने का प्रयत्न किया है। केवल एक इसी चेष्टा के- 
कारण प्राचीन भारत के साथ आधुनिक भारत का मेल है । 
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यूरोप में धम की चेष्टा ने आंशिकभाव से काम किया है । 


“ad तौर से सब तरह का काम राष्ट्र को चेष्टा हो से हुआ है। 


धर्म को अलग उत्पत्ति होने पर भो वह राष्ट्र का अंग बना दिया 
गया है। देव-संयोग से जहाँ यह बात नहीं हई वहां राष्ट्र के 
साथ धर्म का चिरस्थायी विरोध हो गया है। 

भारतवर्ष में मुगलों के शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व ने 
जब राष्ट्र स'गठन को चेष्टा में सिर उठाया था, तब वह धर्म पर 


- लक्ष्य रखना नहीं भूला था। शिवाजी के धर्म गुरु स्वामो 


रामदास इस उद्योग के प्रधान परिचालक थे । अतएव यह देखा 
जाता है कि भारतवर्षे में राष्ट्र स'गठन ने अपने को धम का एक 
अंग बना लिया था | 

पालिटिक्स ओर नेशन ये दो शब्द जैसे खास यूरोप 
के हैं, वेसेही धम शब्द भारत का है। पालिटिक्स और नेशन 
शब्दों का ठीक अनुवाद जैसे हमारी भाषा में नहीं हो सकता 
वेसेही धम का प्रतिशब्द यूरोप को भाषाओं में नहीं मिल 
सकता | अतएव अंगरेजी रिलीजन के रूपमें धम की कल्पना 
करके अक्सर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यही कारण है कि 
“घस चेष्टा का एका ही भारत का एका है” यह बात आजकल के 


- लोगों को असंगत सी जान पड़ेगी । 
साधारणतः मनुष्य किसी फल के लिये कोई काम करते हैं. 
"और उसी के द्वारा उनकी प्रकृति का परिचय प्राप्त होता है । जमा 
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करने के लिए भी धन कमाया जाता है ओर परोपकार करने के 
लिए भो । जो परोपकार के लिए धन कमाता है उनके धनाजन 
के मार्ग में अनेक वाहरी विघ्न उपस्थित होते हें और उन्हें उन 
बिघ्नों को सावधानो से हटाकर आगे बढ़ना पड़ता है। ओर 
जो केवल लोभ से ही धन कमाते हैं उनके लेखे में विघ्न-बाधायें 
कोई चीज ही नहीं हैं । 

अव प्रश्‍न यह है कि भले कामों के लिए ही क्यों धन कमाया 
जाय | इस प्रश्‍न के उत्तर में यह सोचकर देखना होगा कि यह 
भारत क्या समभकर लोभ से बढ़कर त्याग को और प्रेम से 
बढ़कर श्रेय को मानता आता है। 

जो मनुष्य बिलकुल अकेला है, जिसका संबंध किसीसे 
नहीं है, उसके लिए कोई भी काम भला या gu नहीं है। 
अतएव शुरू से ही आत्मा ओर अनात्मा के सत्य संबंध का 
निर्णय कर लेना आवश्यक है। सदा से भारत की यही प्रधान 
चेष्टा रही है कि इस संबंध का निर्णय करके उसी के अनुसार 
अपने जीवन के सब काम BT | 

सब से बढ़कर आश्चयं तो यह है कि यहाँ भिन्न भिन्न 
संप्रदायों ने भिन्न-भिन्न रूप से इस संबंध को मीमांसा 
की है fag “व्यबहार? में सब एक ही जगह आकर मिल 
गये हैं | 

एक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि आत्मा अनात्मा में 
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कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो भेद मालूम पड़ता है उसका 
कारण अविद्या है। 

किंतु यदि आत्मा अनात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं तो 
फिर भले बुरे कर्म क्यों माने गये हैं? केवल अभिन्न कह 
देने से तो सहज में छुटकारा नहीं मिल सकता । जिस अज्ञान ने 
एक को दो बना दिया है उसको मिटाना होगा। नहीं तो 
माया के चक्र में पड़कर अनंत दुःख भोगने पड़ेंगे। इसी 
लक्ष्य पर दृष्टि रखकर भले ओर बुरे कामों का निर्णय 
करना होगा । 

दूसरे संप्रदायवाले कहते हैं कि यह जो संसार चक्र 
घूम रहा है, इसके साथ हम भी वासना की डोर में बँथे हुए 
घूम रहे हैं ओर अनेक दुःख उठाते हैं, एक कर्म के द्वारा दूसरा 
और दूसरे के द्वारा तीसरा, इसी प्रकार हमने अनंत wal की 
श्रृंखला बना TE है। इस कर्म-पाश को काटकर मुक्त होना ही 
मनुष्य के लिए एकमात्र श्रेय है | 

किंतु सब कर्मा को छोड़ देना ही ठीक है। किंतु नहीं, 
यहाँ भी इस तरह सहज में छुटकारा नहीं हो सकता | कमं 
को इस तरह नियमित करना चाहिये जिससे उसका बंधन आप 
शिथिल पड़ जाय। इसा बात पर लक्ष्य रखकर कोन कम 
शुभ हैं और कोन अशुभ, इसका निर्णय करना होगा । 

अन्य संप्रदायवाले कहते हैं कि यह संसार भगवान्‌ की 
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लीला है । इसी लीला में भगवान्‌ के प्रेम और आनंद का 
अनुभव कर सकने से हो मनुष्य-जोवन सार्थक होता है। 

वास्तव में देखा जाय तो यह सार्थकता का उपाय भी 
पूर्वोक्त दोनों संप्रदायो के उपायों से भिन्न नहीं हैं। अपनी 
वासना को कम किये विना भगवान की इच्छा का अनुभव 
नहीं किया जा सकता। भगवान्‌ की इच्छा में अपनी इच्छा 
को छोड़ देने का ही नाम मुक्ति है। इसी मुक्ति को ध्यान में 
रखकर शुभाशुभ कर्मा का निश्चय करना होगा | 

अद्वैतानंद को प्रधान माननेवाले भी वासना-मोह को 
काटने के लिए उद्यत हैं। जो कर्म-पाश से छूट जाना ही 
मुक्ति समभते हैं वे भी वासनाओं को जड़मूल से उखाड़ डालना 
चाहते हैं ओर जो भगवान्‌ के प्रेम में अपने को मिला देना 
चाहते हैं वे भी विषय-वासना के त्याग के पक्षपाती हैं | 

इन भिन्न-भिन्न संप्रदायो के उपदेश यदि केवल शाब्दिक 
होते, यदि वे उपदेश केवल जानने और सुनने ही के लिए होते 
तो निःसंदेह हम लोगों में आपस में ही बड़ा विरोध होता | 
परंतु वैसा नहीं है । इन संप्रदायों ने अपने इन भिन्न-भिन्न 
सिद्धांतों के अनुसार काम करने का भी प्रयत्न किया है। 
वे सिद्धांत चाहे जितने सूक्ष्म या स्थूल हों और उनके 
अनुसार कार्य करने के लिये चाहे जितनो दूर तक जाना 
पड़े, हमारे धर्म-गुरुओं ने निर्भीक चित्त से सब प्रकार से 


३५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कके 


लीक tc are PI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ श्रोरवींद्रनाथ टैगोर 
उन सिद्धांतों को कमे के द्वारा सफल करने का प्रयत्न किया है | 
भारत ने कभी किसी बड़े काम को असाध्य या सांसारिक जीवन 
के साथ असंगत समभकर कायरता के मारे केवल कहने की 
बात नहीं बना रक्खा। यही कारण है कि जो भारत एक समय 
मांस-भोजी था वही आज प्रायः निरामिषाहारी हो गया है। 
संसार में ऐसे दृष्टांत और कहीं नहीं पाये जाते। जो यूरोप- 
जातीय परिवतेन में सुभीता ही देखते हैं वे यह कह सकते हैं 
कि खेती का चलन होने पर आर्थिक सुविधा के लिए भारत ने 
गोमांसं-भक्तण का परित्याग किया है। परंतु मनु आदि 
धर्मे-शाख्रों में विधान रहने पर भी सब प्रकार का मांस खाना, 
यहाँ तक कि मत्स्य-भोजन भी, भारत के अनेक स्थानों से उठ 
गया है। किसी प्राणी की हिंसा मत करो--इस आज्ञा का 
पालन जैन लोग बड़ी दृढ़ता से करते हैं। इस आज्ञा के पालन 

में वे सांसारिक सुविधा-असुविधा को परवा नहीं रखते | 
अस्तु | तत्वज्ञान जिस पद तक पहुंचा है वहाँ तक कर्म को 
भी भारतवर्ष घसीट ले गया है । भारत ने तत्व और कर्म में 
भेद नहीं माना। अतएव यहां कम ही धर्म माना जाता है । 
हम कहते हैं कि मनुष्यों के सारे wal का अंतिम लक्ष्य है कर्म 

से मुक्ति और मुक्ति के लिये कर्म करना ही धर्म है | 

यह बात पहले ही कही जां चुकी है कि भारतियों के 
धार्मिक सिद्धांतों में चाहे जितना विरोध हो, किंतु कर्म में कुछ 
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भी भेद नहीं हे. । अद्वेत-तत्व के अनुभव को ही मुक्ति सानिय, 
या प्राचीन संस्कारों के विनाशा को हो मुक्ति कहिए, अथवा 
भगवान के अतुल प्रेमानंद के अनुभव में ही मुक्ति सममिए, प्रक्रति- 
भेद के अनुसार चाहे जो मुक्ति का आदर्शं अपनी ओर चित्त को 
आकृष्ट करे, मुक्तिमार्ग में जाने के उपायों में एक तरह की एकता 
ह । मनुष्य के सब कर्मा को निवृत्ति की ओर लगाना हा एकता 
है। एक सीढ़ी जैसे दूसरी सोढ़ी को नांघने का उपाय है. बेसेही 
भारत में कमे ही कर्म को AAA का उपाय माना गया है । 
भारत के समस्त शास्त्र और पुराण यही उपदेशा देते हें । भारत 
का समाज इसी भाव पर स्थापित हुआ है । 

यूरोप ने कर्म को ही कम से मुक्ति होने की सीढ़ी बनाया | 
उसका लक्ष्य केबल कम ही .है। इसी कारण यूरोप के 
कर्म-युद्ध का अंत नहीं है। वहाँ का कमे दिनों-दिन विचित्र 
और वृहत्‌ होता जाता है वहाँ के सभी मनुष्यों का उद्देश्य 
है कर्म में सफलता पाना। यूरोप का इतिहास कर्म का ही 
इतिहास है । 

यरोप की दृष्टि में कर्म का वड़ा महत्व है। अतएव कमं 
करने के संबंध में सव स्वाधीनता चाहते हैं। हमारी जो 
इच्छा है वही करेंगे। वह स्वाधीन इच्छा जहाँ पर दूसरे की 
काम करने की स्वाधीनता को मिटाती है, वहीं केवल कानून 
की जरूरत है। इस कानूनी शासन के बिना वहाँ के समाज में 
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हर एक की यथासंभव स्वाधीनता रह ही नहीं सकती। अतएव 
यूरोप के समाज में सारा शासन और शासन का अभाव 
प्रत्येक मनुष्य की इच्छा को स्वाधीन बनाने के लिए हो कल्पित है। 
भारतवर्ष ने भी स्वाधीनता चाही है, परंतु वह स्वाधीनता, 
एकदम सब कर्मा' से स्वाधीन होना है। हम जानते हैं कि 
हम लोग जिसको संसार कहते हैं उसमें कर्म का ही कतृत्व है 
मनुष्य उसका वाहनमात्र है। जन्म से लेकर मृत्यु-पयंत 
हम लोग एक वासना के अनंतर दूसरी वासना, एक कमी के 
पीछे दूसरे कमी को लादे रहते हैं। दम लेने की भी फुरसत 
नहीं मिलती । अंत सें उन कर्मा' को दूसरे के सिर लादकर 
एकाएक हम मृत्यु के गढ़े में गिर जाते हें । बासनाओं की 
चोट से जन्म भर अनंत कर्म करते जाना एक प्रकार को गुलामी 
है। इसी गुलामी की जड़ उखाड़ना भारत का अभीष्ट है | 
इस प्रकार लक्ष्य के भिन्न होने के कारण ही यूरोप ने 
अपनी वासनाओं को यथासंभव स्वाधीनता दे दी है और 
भारत ने उन्हें यथासंभव कम करने का उद्योग किया है। 
वासना से किसी दिन भी शांति प्राप्त होने की आशा नहीं है। 
वह्‌ परिणाम-हीन कर्म करने की चेष्टा को जगाया करती है। 
इसीको हम वासना का ऊधम समभते हैं और उसे दूर करने का 
उद्योग करते हें । यूरोप का कहना है कि वासना feat परिणाम 
पर नहीं पहुंचती, वह निरंतर हमारी उद्योग-शक्ति को जगाये रहती 
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है, यही उसका गौरव है। यूरोप कहता है कि “प्रामि? में नहीं, 
“प्रयत्न में आनंद है | किंतु भारत कहता है कि जिसको तुमलोग 
‘ona’ समझते हो उसमें अवश्य ही आनंद नहीं है; क्योंकि उस 
प्राप्ति में हमारा प्रयत्न समाप्त नहीं हो जाता। उस सिद्धि के 
प्राप्त होने से हमारे प्रयत्न का अंत नहों होता । वह प्राप्ति हमें 
दूसरी प्राप्ति की ओर खोंच ले जाती है। प्रत्येक प्राप्ति! को 
“परिणाम? समझकर हम धोखा खाते हें । पीछे जान पड़ता है 
कि यह परिणाम नहीं है। जिसको प्राप्ति में हमारी शांति है, 
हमारे प्रयत्न की समाप्ति है, उससे यह भ्रम हमें नष्ट कर देता है। 
यह भ्रम हमको किसी तरह छोड़ना नहों चाहता । अतएव 
उस युक्ति से विरोध रखनेवाली वासना को हम कमजोर कर 
देगे। हम कम पर विजय प्राप्त करेंगे, कमे का प्रभुत्व अपने 
ऊपर न होने देंगे । 

हम लोगों के ग्रह-घम, संन्यास-घम आहार-विहार आदि 
के नियम-संयम, वेरागो-भिक्षुको के ज्ञान से लेकर तत्व-ज्ञानियों 
की शास्तर-व्याख्या तक में waa इसी भाव की प्रधानता है। 
किसान से लेकर पंडित waa समी यह कहते हें कि हमने यह 
दुलंभ मनुष्य-जन्म सुक्ति-मार्ग के अनुगामी होने के लिए, इस 
अनंत संसार-चक्र के आकर्षण से परित्राण पाने के लिए पाया है। 

संस्कृत-भाषा में “भव” शब्द का अर्थ है होना!। भव का 
बंधन अर्थात्‌ होने का वंधन हम काटना चाहते हैं । 
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इस प्रकार को भयानक स्वाधोनता पाने के लिए प्रयत्न 
करना अच्छा है या बुरा, इसका विचार करना बड़ा ही कठिन 
है जो स्वभाव से हो विरक्त हैं, वे आसक्त मनुष्यों से मिलकर 
विपत्ति में पड़ सकते हैं | कभी कभी तो उनके लिए प्राण-संकट 
भी उपस्थित हो सकता है। अन्य पक्ष में यह कहा जा सकता 
है कि मरना जीना ही सार्थकता की चरमसीमा नहीं है एक 
समय फ्रांस में राष्ट्रीय-विसव उपस्थित हुआ था, उस समय फ्रांस 
ने अपनी स्वाधीनता के एक विशेष आदर्श की रक्षा करने का 
प्रयत्न किया था। उस चेष्टा में फ्रांस के प्राणों पर आ बनी थी। 
यदि उस प्रयत्न में फ्रांस की सत्यु ही हो जाती तो क्या इससे 
उसका गौरब कम होता ? एक मनुष्य नदो में डूब रहा 
है, दूसरा मनुष्य उस Sad हुए की रक्षा करने के लिए नदी 
में कूद पड़ा और वह डूब कर मर गया । किंतु एक तीसरा 
मनुष्य नदी के किनारे चुपचाप बैठा रहा । इसलिए 
क्यो आप किसी के प्राण बचाने को चेष्टा को जान-जोखिम का 
काम कह कर बुरा कहेंगे ? इस समय प्रथ्वी के सब देश वासना 
की आग को प्रबल और कम के उपद्रव को उत्कट बना रहे हैं। 
यदि आज भारतवर्ष जड़भाव से नहीं, मूदृभाव से नहीं--जागते 
हुए सचेत-भाव से इस वासना-क्षय के आदर्श को, इस शांति की 
विजय-पताका को, विश्वव्यापी रुधिराक्त frat के ऊपर 
अविचलित = भाव से धारण करके मर सकता तो ओर 
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सब इसे चाहे जितना धिकारते, किंतु मृत्यु इसका अपमान 
कभी न करती । 

इतिहास की बहुत सी सामग्री वोद्ध-साहित्य में वर्तमान है | 
बहुत दिनों से हम लोग इस शास्त्र का अनादर करते आण हँ । 
परंतु देखते हें कि यूरोपीय पंडितगण इस शास्त्र के उद्धार के लिए 
प्रयत्न कर रहे हैं ओर हम लोग उनके पीछे-पीछे चलने के 
अवसर की प्रतीक्षा में बैंठे हैं। हमलोगों के लिए यह बड़ी 
ही लज्जा की वात है। गबनेमेंट के पास जाकर भित्ता की 
याचना करने ही में हम लोगों का देशा-प्रेम समाप्त हो जाता 
है। क्या सारे देश में चार-पाँच भी ऐसे मनुष्य नहीं निकलग 
जो deme के उद्धार को अपने जीवन का ब्रत बनावें ! 
बौद्ध-साहित्य के ज्ञान के विना इस समय भारत का इतिहास 
अंधा वना हुआ है। इस वात को जानकर भी क्या देश 
के नवयुवक इस ओर ध्यान न देंगे ? 
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जवतक मनुष्य एकत्र होकर परस्पर सहायता नहीं 
करते तबतक मनुष्य जाति को उन्नति नहीं होती | अतएव 
उन्नति के लिये समाज का प्रयोजन है। समाज में श्रम-विभाग 
रहता है तथा परस्पर को सहायता मिलती है । हर एक व्यक्ति 
समाज के अधीन है । समाज से उसे कुछ मिलता है और बह 
भी समाज को कुछ देता है। नये बंश के मनुष्य पूर्वजों की 
संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। एक व्यक्ति के मन में जो अनु- 
भूतियाँ होती हैं, यदि दूसरे उसके पथ को सुगम नहीं कर देते 
तो वे इस प्रकार नहीं होती। दूसरों के अनुकरण से मनुष्य 
कुछ शारीरिक क्रियाओं में भी अभ्यस्त होता है और पोळे से 
अन्य वस्तुओं में वह इन क्रियाओं को उत्पन्न कर सकता है | 
यद्यपि ये क्रियाएँ शारीरिक हैं, तथापि इनका प्रयोग करना या 
रोकना उसकी इच्छा शक्ति क अधीन है। अतएव इनमें कुछ 
मानसिक व्यापार भी है । ये शारीरिक क्रियाएँ पुराने वंश से नूतन 
वंश में भो चली आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ 
शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे उन्नति या अवनति होती है । 
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अव देखना चाहिए कि परस्पर के प्रभाव से भाषा का 
विकास किस प्रकार होता हे । शारोरिक क्रिया के द्वारा हो एक 
मन का प्रभाव दूसरे मन पर पड़ता है। एक मन दूसरे मन 
पर एकाएक कोई क्रिया उत्पन्न नहीँ कर सकता। यह एक 
मूल सत्य है कि जव दो मनुष्य एक मत के होते हें तब उस मत 
का आरंभ एक ही व्यक्ति के मन में होता है। एक मन की 
क्रियाएँ दूसरे मन की क्रियाओं से भिन्न हैं, किंतु इनमें कुळ 
सादृश्य भी है | इस सादृश्य के अनुभव के आधार पर व्यक्ति- 
गत HART से साधारण मनस्तत्त्व वना है । साधारण मन- 
स्तत्त्व को पूरी तरह समभने के निमित्त व्यक्तिगत मनस्तत्त्व के 
ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे Jas के मनोभावों के क्रम 
को समभने के लिए पूर्वकाल के व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं 
के क्रम का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक मन में प्रारंभ से ही 
कुछ सहजात संस्कार रहते हैं। जव किसो वाह्य वस्तु की 
उत्तेजना उसके शरीर पर पड़ती है तव उसकी क्रिया से सदृशा 
सहजात ज्ञान बदलकर एक नूतन प्रतिच्छाया (Image ) में 
परिणत हो जाता है। ऐसी ऐसी प्रतिच्छायों के संयोग से हर 
एक मन में भावों (Ideas) की समष्टियाँ बनती हैं। यदि 
एक सन इन भाव-समष्टियों (Groups) को दूसरे मन में 
चलाना चाहता है तो उस दूसरे मनुष्य में ऐसी शारीरिक 
क्रियाएँ उत्पन्न करनी होंगी जिनसे उसके मन में वही सब 
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भाव-समश्ियाँ उत्पन्न हों। इस कार्य्ये के निमित्त सबसे उत्कृष्ट | 
साधन हैं भाषा की ध्वनियाँ | यद्यपि अंगभंगी, मुखमंडल के | 
विकार, चित्र इत्यादि के द्वारा भी इस प्रकार का कुछ फल | 
प्राप्त हो सकता है, तथापि उच्चरित भाषा सब से उत्तम उपाय है। | 
भाषा के द्वारा एक | सन की भाव-समष्ठियाँ दूसरे मन में 
चलित होती हैं । उसके द्वारा किसी के मन में भावों (Ideas) | 
की सृष्टि नहीं हो सकती । भाषा के द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्न | 
|. भाव समष्टियाँ अपने सदृश पूर्व-जात संस्कारों से मिलकर | 
मन में नूतन भाव निमित करती हे । 
एक मन के भाव दूसरे मन में ठोक ठीक प्रकाशित नहीं हो 
सकते। हम अपने मन के सिद्धांतों के अनुसार कल्पना कर 
लेते हैं कि दूसरे के मन को बातों को जान गये हैं। हम मान 
लेते हैं कि भौतिक जगत्‌ के साथ दूसरों के मन का संबंध 
हमारे मन के संबंध के सदृश है, अर्थात्‌ प्राकृतिक जगत का | 
प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने से हमारे मन में जैसे जैसे भाव होते 
हैं, दूसरों के शरीर पर पड़ने से उनके मन में बैसे ही भाब | 
| उत्पन्न होते हें । क्योंकि मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक | 
र क्रियाओं तथा जीवन की अवस्थाओं में कुळ न कुछ सादृश्य 
ip होता ही है। यदि हम मान लें तो परस्पर के मनोभावों 
को समझना सहज हो जायगा | सादृश्य जितना अधिक होता 
है, समझ उतनी ही अधिक होती है । 
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बिवर्तेनवाद का मूल सूत्र परिवर्तन है। हरएक प्राकृतिक 
व्यापार में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। यद्यपि 
मनुष्य हो जोव के क्रमिक विकास की चरम सीमा है, तथापि 
परिवतेन के द्वारा मनुष्य इस उच्चता को पहुंचता है। परिवर्तन 
होते ही जाते हैं। संभव है कि sada के कारण मनुष्य 
भविष्य में किसो दूसरी अवस्था को प्राप्त कर जाय | 

मनुष्य में जैसे ओर-ओर व्यापारों का परिवर्तन हो रहा है, 
aa ही भाषा का भी परिवर्तन हो रहा है ओर होता रहेगा | 
विवर्तन के नियम से अवयवी अर्थात्‌ जीव या उद्भिद्‌ जिन 
अवस्थाओं से परिवेष्टित रहता है, अपने को उन अवस्थाओं के 
लिए उपयोगो बना लेता है। मनुष्य भी अपने को परिवेष्टनों के 
लिए उपयोगी बना लेता है। अतएव उसको भाषा, जो उसकी 
स्थिति और उन्नति का प्रधान साहाय्य है, उसके प्रयोजन के लिए 
उपयोगी होती है । यद्यपि वह भाषा के नये व्यापारों के उद्धव 
को नहीं जान पाता है, तथापि भाषा में कुछ न कुछ नूतनता आ हो 
जाती है । परिवर्तनों के कारण हैं-शारीरिक यत्नों का विकार, 
मानसिक वत्तियों की भिन्नता, परिवेष्टनों की भिन्नता ओर प्रयत्न ; 
के घटने की चेष्टा। मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक गठन 
में भिन्नता हे। भाषा वाग्यंत्र से बोली जाती है और श्रव- 
शेंद्रिय से सुनी जाती है। भाषा अनुकरण से बोली जाती है। 
श्रवणोंद्रिय की विभिन्नता के कारण दूसरों को ध्वनि ठीक ठीक 
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/ सुनाई नहीं देती, अतएव अनुकरण ठीक ठोक नहीं होता । 
' वाग्यंच की विभिन्नता के कारण उच्चारण का अनुकरण ठीक ठीक 
'नहीं होता । मानसिक गठन की विभिन्नता के कारण शब्दों 
तथा वाक्यों के अथे ठीक-ठीक समभ में नहीं आते । अतएव 
अर्थ का अनुसरण ठोक-ठीक नहीं आता | 
भाषा का व्यवहार करने में लोग आराम चाहते हैं। अल्प | 
आयास से मनोभावों के प्रकाशित करने की चेष्टा हमेशा बनी | 
रहती है। इसलिए क्रमशः शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। (किसी 
प्रकार के परिवतन के विना चिंता संपूर्णता से व्यक्त हो और उस. 
व्यापार में कहनेवाले या सुननेवाले को सबसे कमं समय वा. 
मानसिक प्रयत्न लगे, यही भाषा की स्वाभाविक क्रिया है।\भाषा 
को इस प्रकार गुण युक्त करने के लिए, पढ़े-लिखे लोगों के सिवा 
साधारण लोग सम्मिलित होकर या इच्छापूर्वक चेष्टा नहीं करते | 
1 को सीमा-बद्ध शक्ति के विरुद्ध असंख्य मनुष्यों के प्रयास 
से उसके ये गुण उत्पन्न हो WE! यही है भाषा की fear 
शोलता ( Linguistic Activity) | मनुष्य जिन भावों 
को दूसरे के निकट प्रकाशित करना चाहता है उनके प्रकाश के 
निमित्त वह भाषा का व्यवहार करता है। उन भावों के प्रकाश 
| के निमित्त वह अनजान में कभो-कभी कुछ कुळ नूतन शब्द 
| बनाता है। कभी-कभो वाक्यों में भो नूतन प्रकार से शब्दों को 
योजित करता है । जिनःजिन शब्दों या रूपों को बह तत्काल 
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व्यवहार करता है, यदि वे उसके मनोभावों को प्रकाशित करने के 
उपयोगी हों अर्थात्‌ यदि दूसरे उनको समझ जांय, तो वे शब्द 
या रूप भाषा में स्थायी हो सकते हैं | यदि वे उपयोगी न हों तो 
विवर्तन के नियम से वे लुप्त हो जाते हैं । 

थोड़ी देर के लिए शिष्ट अर्थात साहित्यिक भाषाओं का 
ख्याल मन से दूर कीजिए ओर किसी साहित्यवर्जित असभ्य 
जाति को वोली की अवस्था को कल्पना में लाइए । देखियेगा 
कि उस बोली में व्याकरण का प्रयोग (ठेठ) का कोई बंधन 
नहीं है। उस जाति के लोग किसो प्रकार अपने मनोभावों को 
प्रकाशित करते हैं । हर एक व्यक्ति ध्वनियों को तथा रूपों को 
अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करता 2 | 

जहाँ शिष्ट (Cultivated ) भाषा प्रचलित है वहाँ भी 
इस विषय में हर एक व्यक्ति को स्वाधीनता प्राप्त है | बहुत लोग 
व्यवहार या प्रयोग को नहीं मानते ओर अपनी सुविधा के 
अनुसार शब्दों का तथा रूपों का प्रयोग करते हैं | यह भाषा 
की व्यक्तिगत कार्यकारिणी शक्ति ( Individual linguistic 
activity) है। अतएव व्यवहार (Usage) की अपेक्षा 
भाषा की कार्यकारिणी शक्ति का प्रभाव अधिक है । व्यक्तिगत 
स्वाधीनता का प्रभाव बोलनेवाले के शारीरिक यंत्रों पर पड़ता 
है। यह प्रभाव सुननेवाले के शारीरिक यंत्रों पर भी पड़ता है | 
इस प्रकार के अपसरणों ( Displacements ) का प्रभाव पड़ते 
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पड़ते बहुत रूपों में भिन्नता आ जाती है । वरन्‌ एक ही व्यक्ति 
से अपसरण का आरंभ होतां है । कभी यह अपसरण स्थायी . 
हो जाता है, कहीं विफल होता है। 
अब देखना चाहिए कि भाषा के व्यबहारों या प्रयोगों 
( Linguistic usage ) तथा उसकी व्यक्तिगत कार्य्यकारिणी 
शक्ति में क्या संबंध है। किसी भाषा के बोलनेवाले समाज 
का एक व्यक्ति उस भाषा के बोलनेवाले सब उपादानों का 
व्यवहार नहीं करता । कोई कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, ' 
कोई दूसरों का । भाषा के भिन्नता के होने का यही प्रधान कारण 
है और इसी के व्यवहारों का क्रमिक अपसरण संभव होता है। | 
व्यक्तियों में स्वा भाविक कार्य्यकारिणी शक्ति के रहने पर भी 
वे भाषा की रीति के अनुसार बोलते हें । परंतु दूसरों का 
प्रभाव उनपर पड़ता है। उनके बोलने में जब कुछ व्यतिक्रम 
पाये जाते हैं तभी मालूम होता है कि भाषा के अपसरण का 
/ प्रभाव उन पर पड़ा है। भाषा के व्यवहारों का परिवर्तन सब 
की सहायता के बिना नहीं हो सकता। परंतु प्रत्येक व्यक्ति 
के ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इस 
प्रभाव के पड़ने का मुख्य काल है बाल्यावस्था, जब बालक 
| पहलें-पहल भाषा सीखता है। 
i भाषा के व्यवहारों का परिवर्तन दो प्रकार से होता है- | 
(१) नूतन रूप की सृष्टि और (२) पुरातन रूप का लोप कभी कसी | 
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पुरातन रूप लुप्त हो जाता है ओर उसके स्थान में नूतन रूप 
| प्रबिष्ट होता है। ध्वनियो का परिवर्तेन एक तीसरे प्रकार से 
| होता है । व्यवहारों के परिवतनों का श्रेणीविभाग हम एक 
| भिन्न प्रकार से भी कर सकते हें--(१) कभी ध्वनि बदल जाती 
| है ओर (२) कभी अर्थ बदल जाता है । अर्थात्‌ कभी एक शब्द 
की ध्वनि बदल जाने पर भी अर्थ नहीं बदलता और कभी ध्वनि 
| केन बदलने पर भों अर्थ बदल जाता है; कभी ध्वनि और अर्थ 
| दोनों बदल जाते हें । परंतु व्यबहारों के परिवर्तन में कार्य 
| कारण का भाव नहीं है हम यह नहीं कह सकते कि जब 
| वनि बदल गई है तव अर्थ भी बदलना चाहिये । जब भाषा की 
| सृष्टि हुई थी तब एक ध्वनि का एक ही अर्थ निर्दिष्ट हुआ था। 

इसके वाद परिवर्तन का आरंभ हुआ और इसी समय के 

कुछ पश्चात्‌ निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार अर्थ-युक्त मूल ध्वनियों के 

उन अर्था के आधार पर नूतन संयोग होने लगे। इस व्यापार 
| में उपमान ( Analogy ) की शक्ति aga अधिक 21 यद्यपि 
| उपमान का प्रभाव ध्वनियों पर अल्प परिमाण से पडता है, 
| तथापि जहाँ ध्वनि-विकार अथे की सहायता से होता है, वहाँ 
इसका प्रभाव अत्यंत अधिक है । 
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राजा नल की अद्भुत रूपराशि, गुणार्वालि, बल, प्रभुत्व, 
दानशीलत्व आदि सुन कर विदर्भ-देश के राजा भीम की कन्या 
दमयंती उस पर आसक्त हो गई । उसने अपने मन में यह 
प्रतिज्ञा को कि यदि में किसी के साथ विवाह करूँगी तो नल 
हो के साथ करूँगो । उधर एक हंस से दमयंतो के रूप-लावण्य | 
की प्रशंसा सुनकर नल भी उस पर मोहित हो गया। हंसने | 
दूतस किया और दमयंती के पास जाकर उसके नल-विपयक 
अनुराग को ओर भी बढ़ा दिया। उसने दमयंती से यह भी 
_वादा किया कि उपाय भर में तुम दोनों का विवाह करा दूँगा । 

हंस के चले जाने पर दमयंतो दिनरात नल का चिंतन 
करने लगी | वह बहुत कृश हो गई; खाना-पीना बहुत कुछ 
छूट गया; दुनिया की ओर सभी बातों से उसको विरक्ति हो गई। 
वियोगविषयक कवि-समय-सिद्ध आपदाओं ने एकमात्र उसी का | 
सहारा ले लिया। संसार में योग हो जाने पर, वियोग की | 
घटना होती है। पर श्रीहष को सृष्टि में नल से योग होने के | 
पहले हो दमयंती पर वियोग-विपत्ति के बादल फट पड़े । उसे 
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उन्माद सा हो गया। वह विलाप करने ओर आकाश पाताल 

बे मिलाने AM | एक रात को जो उसे षोडश कलाओं 
qu, शिशिरवर्षी शोतकर दिखाई दिये तो उसका दःख 
ना हो गया। उसने चंद्रमा की वड़ो निदा की। पर राहु के 
लिए कहा--“धड़ा वहादुर हैँ; बड़ा परदुःख-कातर हे; पापी 
चंद्रमा को खा जाता हे । परोपकारत्रती हो तो राहु जैसा हो ; 
वियोगविधुराओं को बचाने को वेचारा बड़ी चेष्टा करता हे |”? 
इस प्रकार कहते-सुनते जव उसका स्मर-ताप-नामक सज बहुत 
बढ़ गया तब वह अपनी रोती हुई सखी से बोली-- 

सुन, में तुझसे गणित-शासत्र की वात कहती हुँ । उसके 
आचार्या ने यह तो लिख दिया कि देवताओं का युग ब्रह्मा के 
इतने दिनों के बराबर होता है ओर मनुष्यों का इतने के | पर 
ये कम-अक्ल आचाय यह लिखना भूलही गये कि सु-योगियों 
का एक दिन वि-योगियों के कितने युगों के बराबर होता है। 
इन्हें यह भी तो लिख देना था कि जो विरही नहीं हैं उनका एक 
क्षण विरहीजनों के एक युग के वरावर होता है। मगर इन 
बूढ़ों में इतनी बुद्धि कहाँ ? इसी से इनकी यह युगादि-गणना 
अधूरी ही रह गई | 

सती अपने पिता दक्षप्रजापति के यज्ञ के अग्नि-कुंड में गिर- 
कर जल मरीं और फिर उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया । 
भोले-भाले लोग समभते हें कि हिमालय को महिमा ही के 
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ख्याल से सती हिमालय की सुता बनीं। पर यह बात सरासर 
गलत है । हिमालय पर देवताओं का वास है; वह रत्न खनियों | 
का स्वामी है; उस पर सेकड़ों दिव्य ओषधियाँ उगती हैं ; यह 
जानकर सती उसके घर नहों पैदा हुई । असल बात यह है कि | 
स्मराग्नि को अत्युग्न ज्वाला से संतप्त होने के कारण, विवश होकर, | 
उन्हे हिमवान्‌ के घर जन्म लेना पड़ा।. उन्होंने सोचा कि मेरे / 
शरीर का यह दाह हिम अर्थात्‌ बफ के आकर हिमालय होके | 
आश्रय में शांत हो सकता है, और किसी तरह नहीं। इसी 
से उन्हें बर्फिस्तान ढूँढ़ना पड़ा। इसमें संदेह नहीं। एक 
बात में तुझसे ओर भी कहना चाहती हूँ । महादेवजो 
के मस्तक पर जो आग जल रही है बह, जानती है, 
क्या चीज है | वह उनका तीसरा नेत्र नहीं। बह 
तो सती ही के बिरह की आग की धधकती हुई लपट है। 
समभो | 

समय कुछ ऐसा आ गया है कि लोगों की अक्ल हो ठिकाने 
नहीं। वे सममते हें कि लौकिक आग से जल जाने पर हो 
सबसे अधिक जलन होतो है। लोगों की इस तरह की समझ 
पर तसं आता है; क्योंकि उनकी इस समझ में कुछ भी सार 
नहीं | सबसे अधिक जलन विरहाग्नि से जलने पर ही उत्पन्न 
होती है। इसे धुव सत्य समक । यदि ऐसा न होता तो 
विधवा स्त्रियाँ, अपने पति के शव के साथ, अगले जन्म में उससे 
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मिलने के लिए, खुशी-खुशो जोती हो क्यों जल मरती ? चिता 
की लोकिक आग को तो वे कुछ समझती ही नहीं । उसके 
सहारे--उसमें कूद कर--वे अपनी विरहाग्नि की व्यथा से बचना 
चाइती हैं, क्योंकि वह ब्यथा साधारण आग में जल जाने की 
व्यथा से वहुत ही अधिक असह्य होती है | 

भले आदमी पापिष्ठों को शरण नहीं देते; उन्हें अपने घर 
में नहों रखते । वे पुण्य़ात्माओं ही के पचपातो होते हैं और 
उन्हीं को अपने आश्रय में रखते हें । पर इस दुर्विनीत चंद्रमा को 
चाल बिलकुल ही उलटी है। सखी, जरा इसकी दुष्टता को तो देख। 
यह कुमुदा का सखा है ; इसको अनेक किरणों कुमुदों को छूकर 
विमल, विशुद्ध, शीतल अतएव तापहारक हो जाती हैं। पर 
उन्ही को यह निकाल बाहर करता है। ओर रखता किनको 
है ? विरहिणो वधुओं के वध-जनित पाप पंक से कलंकित किरणों 
at! set दुःसह पापिनो किरणों से यह मेरा स्पर्श करके 
सुझे पीड़ित करता है | भला इसके इस दुविनय--इस दोरात्म्य-- 
का भी कुछ ठिकाना है ! 

सखी, जरा इस दुरात्मा चंद्र से यह तो पूछ कि तूने 
अबलाओं को जला कर खाक करने का गुरुमंत्र किस गुरु से 
सोखा है। जिस समय तू महासागर के भोतर डूवा पड़ा था 
उस समय क्या वहीं जलते हुए वडवानल से सीखा था ? अथवाः 
समुद्र से निकलने के बाद, महादेव के मस्तक पर पहुंचने पर, 
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क्या उनके गले में स्थित कालकूट से सीखा है ? इन्हीं दोनों में | 
से किसो एक से उसे दूसरों को जलाने को शिक्षा जरूर मिली | 
होगी | मेरा अनुमान तो यहो कहता है | 
| 


अच्छा, सखो, यह तो बता कि sad रात में जो अधिक 
तारे देख पड़ते हंसो क्‍यों? आर ये तारे हे क्या चोज ? त 
शायद इस भेद को न जानती हो। इसलिए में ही वतातो हॅ | | 
बह्‌ चंद्रमा बड़ा पापो है। इसने हजारों निरपराध नारियों की | 
हत्या को है। ओर हत्यारे को सजा जरूर ही मिलतो है | इस | 
कारण धर्मराज इसको टाँग पकड़कर पहले तो इसे खूब चक्र | 
देता है, फिर कृष्णपक्ष को रात्रिरूपिणी शिला पर आकाशस | 
पटक देता हे ओर कहता है, ले अपने किये का फल भोग। ' 
इस तरह पछाड़े जाने पर इसके टुकड़े-टुकड़ हो जाते हे-नष्ट | 
होकर यह FAL हो जाता है। ये तारे इसी चांडाल चंद्रमा 
के शरीर के टूटे हुए टुकड़े या कण हैं। अन्यथा आँधेरो 
रात में ये तारा-नामक अनंत चमकोले पिंड और कहाँ a 
आ। सकते हैं ९ । 
सखी, तू जरा देर के लिए मेरी वकालत कर दे। इस 
gata शशलांछन से यह कह कि जन्म तो मेरा परम कुलीन | 
be रत्नाकर में हुआ है ओर निवास स्थान तुमे मिला है देवाधिदेव | 
महादेव के मस्तक पर । ऐसा होने पर भो तू क्यों इतना जघन्य 
कम कर रहा है? क्यों तू निर्बल नारियों की हत्या कर करके 
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पाप के घड़े भर रहा हे ? यदि तुमे महत्ताशालो महासागर से 
उत्पन्न होने का कुछ भो ख्याल नहीं तो क्या तू इस वात को 
भी भूल गया कि रहता कितने उच्च और कितने पवित्र स्थान 
पर है 0 बड़े कुल में जन्म लेकर ओर परमपवित्र स्थान में रह 
कर भी तूने कुटिलता न छोड़ी ! तुक निले को शतवार धिक्कार | 
रे कलको चंद्र! तू तो चिरकाल तक उस समुद्र के भीतर 
था जिसे मंदराचल ने मथा था। अच्छा तो तू उस पर्वत की 
कठोर ठोकरों से वहीं क्यों न चूर्णं हो गया ? और वच ही गया 
था तो तुझ सहित समुद्र को पी जानेवाले अगस्त सुनि को 
जठराग्नि से उनके पेट के भीतर ही, तू क्यों न जोण हो गया ? 
बात है कि अधर्भियों और पापियों को बड़ी उम्र होती है। वे 
सहज में नहों मरते | 
रे जड़ ! तूने शायद यह न सुन रक्खा होगा कि मरने पर 
प्राणियों का मन gaa ही लोन हो जाता है। (“मनश्चंद्रे 
:निलीयते”) श्रुति के इस विधान हो को ध्यान में रखकर क्‍या 
“तू मुझे मार डालना ओर मेरे मन को ले लेना चाहता है ? यदि 
तेरा यही मतलव हो तो मुमे तेरो मूखेता पर हँसी आती a1 
क्योंकि मेरे सृत मन के संबंध में महापंडित मन्मथ नें उस श्रुति 
की व्याख्या और हो तरह कर रक्खी है। उसने अपने भाष्य 
में लिख दिया है कि मरने पर दमयंती का मन राजा नल 
के मुखचंद्र में विलीन हो जायगा। बही उसका चंद्र है। 
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सो लीन होना तो दूर रहा, मेरा मन तुझ पापी के पास तक. 
फटकनेवाला भी नहीं । मेरे मन के विषय में श्रुति का यह अर्थ 
अपवादात्मक है। समभा ! तू जिस प्रकार के यश उपाजन कर 
रहा है, कर। उसकी घोषणा भी तू नकारे को चोट संसार में 
कर । जिस जलनिधि-बंश में तेरा जन्म हुआ है उसे खूब 
उज्ज्वल कर । वधू-वध संबंधी पाप भी यथेच्छ बटोर | पर. एक 
बात मत कर। मुभे मार भले हीं डाल; BIA मेरी न कर-- 
व्यथ हो मुझे पीड़ा न पहुंचा । रात को सूख्य के न रहते तू 
कपट-सूय्य बनता हे। अच्छा, बन। मुझे पोड़ित करले-- 
मुभे जी भरकर जला ले। क्या रात ही बनी रहेगी ? प्रातःकाल 
होगा हो नहीं ? अवश्य होगा। तब में, इन्हीं आँखों से, THe. 
सूय्य के द्वारा तेरी भानुता का झूठा घमंड चूर होते देखेगी | 

.  हारणलांछन ! लोग कहते हे कि तू अम्रत ( अस्तमय ) हे 
ओर भूपपति (शंकर) कं आश्रय में रहता है--उनका शिरोमणि 
ह६। इस दशा में रात क समय तुमे प्रज्वलित देख देखनेवालों 
के सिर विस्मय से जो हिल उठें तो ठोक ही है। क्योंकि जो 
असत है वही यदि अग्निमय हो जाय तो विस्मय होना ही 
चाहिए। मेरे लिए तो तू सचमुच हो बड़ा भयंकर है। यदि 
असरत हो (बेमरा हुआ अर्थात्‌ जीवित ही ) प्राणी, भूपर्पातः 
( पिशाचों के स्वामी) का आश्रय लेकर अपनी भूतता प्रकट 
` करे-दूसरों क शरीर में प्रविष्ट होकर उनका सिर [हिलावे-तोः 
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उसका यह कम अवश्य हो अद्भुत समभा जायगा। इस से 
मैं तेरी यह विस्मयजनक चेष्टा देखकर डर रही हूँ । 

अरो सखी ! कानों में खुसे हुए इन तमाल-दलों को तू 
चंद्रमा के हिरन को Fat नहीं खिला देती? खिला, खिला । 
इन्हें इसके आगे डालदे | ये नये-नये कोमल पत्ते “खाकर वह 
हिरण यदि कुछ मोटा हो जाय और अपनी मुटाई से चंद्रमा के 
कुछ अंश को ढक ले तो जरा देर के लिए मुझे दम लेने को ता: 
फुरसत मिले। खेद तो इस बात का है कि समय पर बुद्धि 
काम नहीं देती । अवसर निकल जाने पर बह स्फुरित होतो है। 
अभी-अभी, उस दिन, अमावस्या हस्तगत होकर निकल गई। 
याद ही न आई। नहीं तो में उसे बलबत्‌ पकड़ रखती । 
अच्छा, अब के आने दे। अब में उसे न छोड़ूंगी; पकड़ 
रक्‍्खूँगी। ऐसा करने से इस चंद्रमा का पुनरागमन रुक 
जायगा । में इस पापी का मुँह नहीं देखना चाहतो | 

भला यह मेरा चकोर-पक्षी यदि अगस्त्य जी का शिष्य हो 
जाय और समुद्र पान करना सीख आवे तो कैसा। यदि इसे 
वह विद्या आ जाय ओर यह समुद्रपायी हो जाय तो चंद्रमा को: 
पी जाना इसके लिए कोन बड़ी बात होगो। अभी तो यह 
उसकी तरफ टकटकी लगाकर केवल देखा करता है। फिर तों,, 
उसकी किरणों को पी जाना, इसके लिए पानी के दो चार छोटे. 
मुख में रख लेने के सदृश सहज काम होगा | 
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ओ सखो ! मेरो आलो ! लोहे का एक बड़ा सा हथोड़ा तो * | 
ले आ ! लाई ? अच्छा, अव मेरा आइना आँगन में रख दे। 
फिर देखती रह । अ्योंही मेरे इस शत्रु शशांक का प्रतिबिंब 
आइने में देख पड़े त्याही उस ' पर हथोड़े की एक चोट ऐसी: 
मार की उसका काम वहीं तमाम हो जाय। मेरे दिन इतने: 


x 
"खाट ह कि ससार म मरां सहायता करनेवाला कोई भो नहीं। 


समुद्र ही को देख | वड़वानल जैसी भीषण आग को तो वह | 
पेट में डाले बठा है। पर चंद्रमा को उसने पेट के बाहर निक्राल | 
फेंका, जैसे वह भो उसके लिए कालकूट ही का भाई हो | अच्छा, | 
यदि समुद्र को उसका रख छोड़ना सहन न हुआ तो महादेवजो | 

ही उस कालकूटबत्‌ पी जाते। पर उस विषम विष को तो 

- वे पो गये ओर इसे छोड़ दिया ! सो उन्होंने भी मुझ अभागिनी 
को सहायता न की वे तो सर्वसमथ हैं। चाहते तो चंद्रमा 

को भो गले के भोतर रख लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नथो। | 

एक बात वड़े आश्चयं की है। समुद्र से निकले हुए 

` काले रंग के कालकूट विष को अकेले महादेव जी ही ने पीलिया | 
-था। सो उन्हीं एक के पी लेने से वह समूल नष्ट हो गया। 
अब वह कहाँ देखने को नहीं मिलता । उसका अस्तित्व ही 

'लोप हो गया । पर वहीं उसो ससुद्र से निकले हुए इस सफेद | 

in के विष (चंद्रमा) को देख । बार-बार उसे पीकर देवता ' 
“उसका क्षय कर देते हैं और बार-बार वह फिर फिर से उदय 
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हो आता है । उसका नाश ही नहीं होता । क्यों, यह अचंभे 


-की बात है या नहीं ? 
पोड़श कलाओं से पूर्ण पूरा चंद्रमा तो महापापो है; कयां 
कि बह विरहियों के समुदाय का सदा हो वध किया करता हैँ। 
चधिक पापात्मा न गिना जायगा तो कोन गिना जायगा ? पर 
देवताओं के द्वारा अम्रत के पो लिये जाने पर ज्ञोण हुआ चंद्रमा 
कर्दांप पापी नहीं माना जा सकता | क्योंकि वधिक-कार्य्य 
पौर्णमासी ही चंद्रमा के द्वारा होता है, और किसी तिथि के 
क्षोण चंद्रमा द्वारा नहीं । क्यों, वात ठोक है न? परंतु प्रहज्ञानी 
ज्योतिषियों की मूखंता को तो देख! वे उलटी हो हाँकते m1 
बे कहते हैं, पूर्णचंद्र थुभग्रह है ओर ज्ञोण चंद्र पापग्रह ! केसी 
दिल्लगो है । 
क्यों सखो क्या तू जानती है कि HOUTA का नाम बहुल 
यों है? कारण यह है कि विरहोजन इस पक्ष का बहुत आदर 
करते हैं। यह पक्ष उनके बहुल सम्मान का पात्र है इसो से 
इसका यह नाम पड़ा। अच्छा, अमा ( अथात्‌ अमावस्या ) 
“को यह नाम Fat मिला ? इसलिए कि उस रात को ( चंद्रमा 
का सर्वथा अभाव होने के कारण ) वरहियों ने अपनी अमा 
(afafa न मापो जाने योग्य ) श्रद्धा का पात्र समका है । 
बहत आदर का पात्र होने के कारण कृष्णपक्ष को बहुल का 
na अमित आदर-सत्कार का पात्र होने के कारण अमावास्या 
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को असा का खिताब विरही जनों ही का दिया हुआ है। 
क्यों मेरा यह कथन ठीक है न ? 
आजतक राहु ने सैकड़ों, हजारों Th पकड़ पकड़ कर चंद्रमा 
को अपने मुँह में TET होगा। पर समक में नहीं आता वहू, 
हर दफे उसे 'छोड़ क्यों देता है। दही में सने हुए मोठे मोठे 
सत्तुओं के गोले को मुँह में रखकर भी भला कोई छोड़ सकता 
'है। चंद्रमा ठीक ऐसे हो गोले के समान है। हाँ, एक बात 
हो सकती है। बहुत संभव है, राहु को अपने शत्रु चक्रपाणि 
के गोले गोले चक्र का धोखा हो जाता होगा । इससे चंद्रमा को 
लोल कर भी वह छोड़ देता है। उसे डर लगता होगा कि कहीं | 
ऐसा न हो जो यह फिर मेरा कंठ काट डाले ! दोनों का सादृश्य | 
ही इसका कारण जान पड़ता है-चंद्रमा भो गोल और सफेद, | 
सुदर्शन-चक्र भी गोल और सफेद । नहीं नहीँ मेरा यह अनुमान 
ठोक नहीं। मुखके भीतर चंद्रमा को पाकर भी राहु उसे अपनो 
इच्छा से कदापि न छोड़ता होगा । यह चंद्रमा ही उसके गले 
| की राह निकल भागता होगा । क्योंकि गले के नीचे का भाग 
% तो राहु के है नहीं, वह तो केवल शीश-मात्र है | राहु के यदि 
पेट और आमाशय होता तो वह चंद्रमा को उनके भीतर पहुंचा 
कर उसे जरूर हजम कर जाता | 
इन पुराने पौराणिकों के भोलेपन की हद नहीं । ये तत्त्व- 
दर्शी नहीं। किसी बात को तह तक पहुँचते ही नहीं। इनकी 
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बुद्धि सदा ऊपर ही ऊपर चक्कर काटा करती है ; भीतर घँसना 

जानती नहीं । इसो से यह लोग विष्णु को राहु का सिर काटने- 
>) Y >> र BN 4 

चाला कहते S| यह आर कुळ नहीं, इनके वुद्धिमांद्य का 


प्रखर परिणाम है । इन्हें चाहिये था कि ये भगवान्‌ मधुसूदन 
को लाखों विरहिणी नारियों का सिर काट लेनेवाला कहते | 
क्योंकि अकेले एक राहु का कत्ल करके-उसके सिर को धड़ स 
जुदा करके--अनेकानेक अवलाओं का बध-साधन करने का 
द्वार मधुसूदन हो ने खोल ware ug का सिर वे यदि 
जञ काट डालते तो वह चंद्रमा को लोलकर कवका उसे पचा गया 
होता। परंतु शोषेमात्र रह जाने से बह्‌ चंद्रमा को नहों पचा 
सकता | वह उसे खा तो जाता है; पर हर एक Th वह उसके रले 
के नीचे से निकल भागता है ओर वियोगिनी वनिताओं को 
इत्या करने के व्यापार में फिर पूर्ववत्‌ लग जाता है । सो इस 
सारो हत्या का पातक विष्णु ही के सिर पड़ता है । इसी से उन्हें 
राहु का सिर काटनेवाला न कहकर वियोग-विधुरा-वधुओं ही 
का सिर काटनेवाला कहना चाहिए। राहु के यदि जठराग्नि 
होती तो क्या आज तक यह चांडाल चंद्र बच भो जाता और 
क्या वियोगिनी नारियाँ इस तरह वे-मॉत मारी जातीं । 

पुराने जमाने को वात कहती हूँ. । बात निराधार नहीं । 
वेद में भो उसका उल्लेख है। एक TH महादेव जी ने मख 
रूपी मृग का सिर उड़ा दिया। यह वात देवताओं के सर्जन 
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जनरल अश्विनीकुमार को वरदाश्त न हुई। उन्होंने कहा - मैं | 
ठहरा मन्मथ महाराज का मित्र और शिव जी ठहरे उनके शत्रु | 
अपने मित्र के शत्रु के काम में विघ्न डालना मित्र का 
परम कतव्य है, यह बात राजनोति तक में लिखी है। यही | 
सोचकर अश्विनीकुमार ने उस मृग के सिर को धड़ से जोड़ 
कर फिर उसे जिला दिया । महादेव जी अपना सा मुँह लेकर 
रह गये। सखी, तलाश तो कर | क्या वेसा सर्जन अब भी 
कहीं मिल सकता है? मिले तो उसे बुला ला ओर राहु के सिर 
को उसके कबंध ( केतु) के गले पर waar कर फिर उसे 
पूचवत करा दे। | 
यदि यह न हो सकता हो तो एक योजना ओर भी तो है। 
युद्ध में राजा नल जब अपने शत्रु का सिर काट देता है तब 
उसके निःशीश कबंध इस डर से ऊपर को उछलते--ऊपर को 
उड़ते-हैं कि वहाँ शायद सोत से बच जायँ। उसो समय | 
राहु ही क्यों न दौड़ कर एक आध ऐसे कबंध के गले से चिपक | 
जाय ओर ताजे बहते हुए सुधिर को चूने के सास्टर के सदृश, 
दर्ज सें लगाकर उसे दृढ़ कर दे। यह भी न सही एक युक्ति 
और भी हो सकती है जरा नाम राक्षसी को तू जानती होगी । 
बही जरा जिसने मगध नरेश शिशुपाल के शरीर के दो टुकड़े 
को जोड़कर एक कर दिया था। जरा उसी जरा के पास 
चली जा और पूछ कि तू केतु के कबंध और राहु के सिर को ! 
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भी, शिशुपाल के शारीर के दो टुकड़ों को तरह क्‍यों नहीं जोड़ 
देती ? उससे कह-“जोड़ दे। तुमे बड़ा पुण्य होगा 1” 

अच्छा सखी, मेरो तरफ से राहु से यह्‌ तो पूछ कि तू. 
चंद्रमा को निगल कर छोड़ क्यों देता है। क्या तू उसे 
द्विजराज ( व्राह्मण भी द्विजराज कहाता है ओर चंद्रमा भी ) 
समभ कर जाने देता है ? कया यह रियायत उसके द्विजराजत्व 
के कारण है ? यदि यही वात हो तो यह तेरो सरासर भूल है। 
यदि वह द्विजराज होता तो वारुणी ( मदिरा भी वारुणी कहाती 
हे और वरुण की दिशा--पश्चिम दिशा--भी ) का सेवन करके, 
पतित होने पर भो, फिर क्यों दिवलोक (स्वर्गं तथा आकाश ) ' 
में दिखाई देता ? वारुणीसेबी पतित द्विजराज को कया कभी 
दिबलोक की भी प्राप्ति हो सकती है ? अतएव यह चंद्रमा कदापि 
द्विजराज नहीं; कुछ और ही है। इसे निगल जाने में तुमे कुळ 
भी संकोच न करना चाहिए । 

अथवा, राहुजी, में ही तुमसे एक वात पूछती हूँ.। पर 
पहले तुझे एक पुराने आख्यान को याद दिला देना चाहती हूँ । 
एक दिन की बात है कि गरुड़जी के साँ-वाप के घर, उनके 
स्वाभाविक खाद्य की सामग्री कुछ भी न रह गई और माँ-बाप 
बच्चों को भूवा देख सकते नहीं। इस कारण गरुड़ के वाप ने 
कहा--बेटा गरुड़, जा म्लेछों ही का भोग लगा। बस, फिर 
क्या था जो आज्ञा, कहकर लगे गरुड़ म्लेछों को खाने। 
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हिंदी के अखबारों के विषय में कुछ विशेष आलोचना करने 
का विचार जी में आने से पहले ही डद अखबारों की ओर 
दृष्टि जाती है क्योंकि उदू के अखवार हिंदी से पहले जारी 
हुए हें और उन्हींने हिंदी अखबारों से पहले तरकी के मैदान 
में कदम आगे बढ़ाया है। ऊपर से देखिये तो उद और हिंदी 
में इस समय अनबन 21 उदू के तरफदार हिंदी वालों को 
और हिंदी के पक्षवाले उदू. वालों को कुछ कुळ टेढ़ी दृष्टि से 
देखते हैं ; पर वास्तव में हिंदी उदू का बड़ा मेल है। यहाँ तक 
कि दोनों एक ही वस्तु कहदलाने के योग्य हैं, केवल फारसी 
जामा पहनने से एक उदू कहलाती है और देवनागरी वस्र धारण 
करने से दूसरी हिंदी । 

अँगरेजी सरकार ने अपना अमल भारत में जमाकर भारत 
की भाषा कां ईरानी लिबास पसंद किया । उसी लिबास से 
भारत को भाषा अँगरेजी अदालतों में पहुंची । पंजाब और 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की अदालती भाषा उदू sett) अदालती 
भाषा होने से पहले ही उद्‌ पर अँगरेजों की दृष्टि पड़ चुकी 
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थी। इस बात को आज सो साल से अधिक हो गये। उस 
समय उदू में गद्य पुस्तक लिखने का ढँग जारी हो गया था। 
उदू गद्य की सब से पहली पुस्तक do १८५५ वि० में बनी। 
मीर अम्मन को प्रसिद्ध ‘amt बहार? नाम को पोथी सं० 
१८५९ वि० में बनी | उसके एक ही साल पीछे लल्लूलाल जी 
का प्रेम सागर बन गया। सरकारी दफ्तर सं० १८९८ वि० 
में उद होने आरंभ हुए थे। do १८९३ में अखबारों को 
स्वाधीनता मिली । 

do १८९० में उद का पहला अखवार दिल्ली में जारी 
हुआ उसका नाम मालूम नहीं क्या था | लाहौर के गवनेमेंट 
कालिज के अरबी भाषा के प्रोफेसर मौलवो मुहम्मद हुसेन आजाद 
दिल्ली निवासी ने अपनी “आबेहयात” नाम की पोथी मे 
केबल इतना लिखा है कि उदू का पहला अखबार दिल्ली से 
मेरे पिता के अत्म से निकला। जान पड़ता हे कि उक्त 
अखबार बहुत दिन तक नहीं चला इसो से प्रोफेसर आजाद ने 
उसका कुळ विशेष उल्लेख नहीं किया वह अखबार अब तक 
जारी रहता तो ६७ साल का होता। उसके बाद कोई ओर 
उदू अखबार निकला या नहीं कुछ पता Tel ape 

उक्त पत्र में राजनोति, समाजनीति, आदि के लेख नहीं 
निकलते थे जैसे कि आज कल के समाचार पत्रों में निकलते हें । 
उदू के विद्वान्‌ और कवि लोगों के वादानुवाद ओर कविता 
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संबंधी बातें उसमें छपतों थीं इतने पर भी बड़े बड़े अंगरेज हाकिम | 
उसे अस्सी अस्सी और अइतालिस अड़तालिस रुपये वार्षिक देकर 
खरोदते थे। इसके पीछे फुलिस्केप आकार के १६ प्रष्ठ पर 
आगरे से “मुफोदे खलायक” नामका एक अखबार निकाला। | 
वह कई वर्ष तक जारी रहा । उसमें खबरें निकलती था, | 
भारत के इतिहास के दो प्रष्ठ उसमें निकलते थे । इसके सिवा । 
उदू के कवियों को गजलें और दूसरी चीजे' उसमें छपती थीं। | 
इससे यह अखबार भी ठीक ठीक अखवार कहने के योग्य न था। 
do १९०७ में लाहौर से कोहेनूर” नाम का एक साप्ताहिक | 
उदू पत्र निकला | यह उदू का असली पत्र कहलाने योग्य | 
इुआ। दस साल हुए काशी निवासी बाबू राधाक्रष्णदास | 
ने हिंदी अखबारों के विषय में एक छोटी सो पुस्तक लिखी थी । 
उसमें उन्होंने दिखाया है क्रि दी में सब से पहले राजा 
शिवप्रसाद की सहायता से do १९०२ बि० में “बनारस- 
अखबार” निकला, उक्त पत्र लीथो में रद्दी-से कागज पर छुपता 
Wl एक महाराष्ट्रीय सब्जन गोविंद: रघुनाथ थत्ते उसके 
संपादक थे। उसका मोटो यह था— 
सुबनारस अखबार यह्‌, शिवप्रसाद आधार, 
: aft विवेक जन निपुनको, चितहित बारंबार | 
गिरजापति नगरी जहाँ, गंग अमल जलधार, 
नेत शुभाशुभ मुकुरको, लखो विचार विचार ॥ 
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| उसकी भाषा का भो एक नमूना उक्त पोथी में दिखाया 
गया है । वह इस प्रकार है-- 

“यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट 
| साहब वहादुर के इदृतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता 
है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है, अब वह मकान 
| एक आलोशान वनने का निशान तैयार ELA तरफ से होगया 
| बल्कि इसके नकशे का वयान पहिले मुंदज है सो परमेश्वर के द्या 

से साहब वहादुर ने बड़ी तंदेही सुस्तैदी से बहुत बेहतर ऑर 

माकूल बनवाया है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते के 

। मकानों की खूबियाँ अकसर वयान करते हैं ऑर उसके वनने 

के खर्च का तजवीज करते हैं कि जमा से जियादा लगा होगा 

ओर हर तरह से लायक तारीफ के है सो सब दानाई साहब मम- 
ge की है, खर्च से दूना लगावट में वह मालूम होता है |? 

महाराज काशिराज के शिक्षा गुरु मुंशी शीतलसिह साहब 

ने इसकी भाषा पर एक कता लिखकर दिल्लगी की थी। वह कता 


। इसप्रकार है-- 

| बनारस में इकं जो बनारस गजट है | 

| इबारत सब उसकी अजब उट पट EN 

| gee बिचारा तो है वासलीका | 

| बले क्या करे बह कि तहरीरे भट है ॥ 

| इस कते से यह पता नहीं लगता कि मुंशी साहब ने 
| र 
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“बनारस अखबार” को इबारत की किस लिये दिल्लगी की। । 
उदू में दो एक शब्द संस्कृत के मिला देने के लिये की या 
fags हिंदो न लिखने के लिये की अथवा संपादक के लिंग-ज्ञान 
पर की । हमारी समभ में संपादक बहुत दोषी नहों। एकतो 
वह दक्षिणी थे दूसरे उस समय तक हिंदी का कोई ऐसा नमूना 
मौजूद न था जिसके अनुसार वह लिखते ओर उनकी भाषा | 
उद न कहलाकर हिंदीं कहलाने के योग्य होतो । | 
यह ठीक है कि लल्लूलालजी के प्रम-सागर को भाषा 

उनके लिए आदर्श हो सकती थो । पर लल्लूजी के परिश्रम की 
ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनको भाषा उनकी पोथी 
ही में रह गई आगे ओर पोथियाँ लिखकर किसी ने उनकी 
चलायी हुई भाषा की उन्नति नहीं को। लल्लूजी ने उदे वालों 

` के साथ साथ हो प्रेम-सागर लिखकर हिंदी में गद्य लिखने की 
रीति चलायी । दुःख की बात है कि उदू की उन्नति तो होती रही 
पर हिंदी को कुछ नहीं हुईं। लल्लूजी के प्रेम-सागर की भांति दस 
यांच ओर पोधियाँ हिंदो में लिखी जातों तो “बनारस अखबार” को 
हिंदी लिखने का एक अच्छा मार्ग मिलता पर लल्लूजी के बाद कोई 

। ६० साल तक उस ओर ध्यान हो नहीं दिया गया। अंत को 
1 स्वर्गीय बाबू हरिश्चंद्र जी ने मरी हुई हिंदो को फिर से जिलाया | 
जिस प्रकार गद्य लिखने को नींव आधुनिक हिंदी में 

उदू गद्य से दो एक साल ही पीछे पड़ी aa ही समाचार 


Wo 
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पत्र की नींव भी दो चार साल बाद ही पड़ गई थो। पर दुःख 
यह है कि उसकी मजबूती की ओर किसो ने ध्यान नहीं 
दिया। लाहौर से उदे का “कोहेनूर” सं० १९०६ में निकला 
था उसी साल काशी से “सुधाकर” नामका हिंदी पत्र तारामोहन 
मित्र नामी एक बंगाली सज्जन के द्वारा प्रकाशित हुआ | कोहे- 
नूर बहुत दिन तक भली भांति चला ओर अब तक भी इसका 
अस्तित्व एकदम मिट नहीं गया है पर सुधाकर बहुत दिन नहीं 
रहा। हाँ, एक यादगार उस पत्र को काशी में बहुत भारी है 
जिसके द्वारा ज्योतिष और संस्कृत भाषा के सिवा हिंदी का 
बहुत कुछ उपकार हुआ और होता है। वह काशी के प्रसिद्ध 
ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर fact हें। आपके 
चाचा जी के हाथ में ज्यों ही डाक्रिये ने सुधाकर पत्र का पहला 
stax लाकर दिया त्यों ही घर के भीतर से उनको भतीजा होने को 
खबर मिली। आपने भतीजे का नाम उस पत्र के नाम 
'पर सुधाकर रखा । सुधाकर पत्र की कोई संख्या हमने नहीं 
देखी और न उसकी भाषा का ही कुछ नमूना हमें मिला यदि 
मिलता तो अच्छा होता क्‍योंकि यह जानने की बात है कि 
लल्लू जो से एकदम ४८ साल वाद जो हिंदी लिखी गई वह किस 
Sa को at | 4 
अंत को स्वर्गीय बाबू हरिश्‍चंद्र जी के समय A हिंदी के 
भाग्य ने पलटा खाया | उन्होंने हिंदी को उत्तम बनाने को 
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चेष्टा की। कई एक अच्छी अच्छी पोथियाँ लिखकर उन्होंने | 
सुंदर हिंदो का एक नमूना खड़ा किया । फिर और लगातार 
कई पुस्तके उन्होंने लिखकर उसको पुष्ट किया । यद्यपि स्वर्गीय. 
राजा लक्ष्मणसिंह महोदय ने सं० १९२० वि० में शकुंतला का हिंदी 
अनुवाद करके फिर एक अच्छी हिंदी का नमूना उपस्थित किया 
था पर उसका उस समय अधिक प्रभाव नहीं हुआ। कहा 
जा सकता है कि हिंदी नहीं थी बाबू हरिशचन्द्र ने उसे पैदा किया | 
यदि हिंदी होती तो राजा शिवप्रसाद नागरी अक्षरों के बड़े प्रेमी 
होकर उदू में क्यों उलभे रहते ! 

हिंदी का एक उत्तम रूप खड़ा होते ही बाबू हरिश्चन्द्र जी । 
को अखबार का ध्यान आया । इसीसे सं० १९२५ में उन्होंने 
कविवचन-सुधा मासिक पत्र के आकार में निकाला । उसमें उस 
समय प्राचीन कवियों का काव्य प्रकाशित होता था । कवि देव 


का अष्टयाम, दीनदयालु-गिरि का अनुराग बाग, चंद्र का रासा,. 
मलिक मुहम्मद को पद्मावत, कबीर की साखी, बिहारी के 
दोहे, गिरिधरदास का नहुष-नाटक, गुलिस्तां का अनुवाद 
आदि पुस्तकं उसमें छपने लगीं। संसार में सदा पद्म ही से 
अच्छी भाषाओं के गद्य साहित्य का जन्म होता है उन्हें गद्य 
को सुध आगई उन्होंने देखा कि गद्य. में भारत के सब प्रांत 
बढ़ रहे हैं केबल हिंदी वा . ही बेसुध हैं। इतना विचार आते 
ही उन्होंने कविबचन-सुधा को पाक्षिक और फिर साप्ताहिक | 


क "९८ -२०-- 
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किया , राजनीति, समाजनीति आदि पर लेख लिखने आरंभ 
किये । उसका सिद्धांत वाक्य यह था -- 
“खलगनन सों asa दुःखी मति होंहि, हरिपद्‌ मति रहे ।. 
अपधम छूट, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुःख Fell 
बुध तजहिं मत्सर, नारिनर सम होहिं, जग आनंद लहै ।. 
तजि ग्राम कविता, सुकविजन की अमृत वानो सव कहै ॥ 
इस सिद्धांत में राजनीति, समाजनीति सब है । साथ साथः 
धर्म नीति भी है और उसमें बावू हरिशचन्द्र जी का जो कुळ मत 
था वह भी कलकता है। अर्थात्‌ “हरिपद मति रहै” ओर “नारि 
नर सम होहिं” का गंगा-मदार का जोड़ा भी साथ है। 
सरकार ने भी कबिःवचन-सुधा की सो कापियाँ खरीदी 

थीं | जब उक्त पत्र पाक्षिक होकर राजनीति सँबंधी ओर दूसरे 
लेख स्वाधीन भाव से लिखने लगा तो बड़ा आंदोलन मचा । 
यद्यपि हाकिमों में बाबू हरिश्चन्द्र की बड़ी प्रतिष्ठा थी, वह 
आंनरेरी मजिस्ट्रेट किये गये थे । तथापि वह निडर होकर लिखते 
रहे, और सवसाधारण में उनके पत्र का आदर होने लगा | 
यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी 
हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के जो में ऐसो जगह कर ली. 
थो कि कविवचन-सुधा के हर नंबर के लिए लोगों को टकटकोः 
लगाये रहना पड़ता था। जो लोग राजनीतिक दृष्टि से उसे 
अपने विरुद्ध समभते थे वह भी प्रशांसा करते थे। दुःख कीः 
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-बात है. कि बहुत जल्द कुछ चुगुजखोर लोगों को दृष्टि उस पर 

पड़ी | उन्होंने कविवचत-सुधा के कई एक लेखां को राजद्रोह 

‘afta बताया । दिल्लगों की बातों को भी वह लोग निंदा-सूचक् 

बताने लगे । मरसिया नाम का एक लेख उक्त पत्र में छपा था 

यार लोगों ने छोटे लाट सर विलियम म्योर को समभाया 

“कि यह आप ही की खबर ली गई है। सरकारी सहायता ag 

:हो गयो | शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर केम्पसन साहब ने 

“बिगड़कर एक चिट्टी लिखो। हरिश्चंद्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ 

ःसमभाया बुझाया। पर यहाँ यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था 

“वह न उतरा यहाँ तक की बाबू हरिश्चंद्र की चलाई “हरिश्चंद्र 

चंद्रिका? और “बाल बोधिनी” नाम की दो मासिक पत्रिकाओं 

"की सौ सौ कापियाँ प्रांतीय गबर्नेमेंट लेती थी वह भो बंद की गयीं | 

इन फिकरेबाज लोगों के दस में हाकिम कभी कभी किस 

प्रकार आ जाते हैं इसकी एक उन्हीं दिनों की दिल्लगी सुनने के 

“Sra है | हमारे वतमान महाराज सप्तम एडवर्ड उस समय प्रिंस 

आफ वेल्स थे और श्रीमान ने (भारत में) पदार्पण किया था | राज | 
र भक्ति की तरंगो से भारतवर्ष भारत महासागर को तरह तरंगित 
। -था कविवचन-पुधा ने श्रोमान के स्वागत में “पाद्या्ये” नाम 
की एक कविता लिखी थी। सब लोग जानते हैं कि पाद्याध्य 

'कितनी शिष्टता का बर्ताव हे और हिंदुओं की कैसी पुरानी चाल | 

अहै । तथापि यार लोगों ने हाकिमों को aaa था कि उसका | 
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अर्थ जूतियों से पीटना भी है। यार लोगों के ऐसेही गुणों पर 


मोहित होकर गोस्वामी तुलसीदासजो अपने राम चरितमानस 


में इनको बहुत कुछ वंदना कर गये हैं | 


हाकिमों का ऐसा हलका बर्ताव देखकर निर्भीक हरिश्चंद्र ने 
आनरेरो मजिस्ट्रेटो का भार उसी दम अपनी गर्देन पर से उतार 
कर फेंक दिया और फिर हाक्रिमों से मिलने जुलने या उनकी 
द्रबार-दारी करने का नाम न लिया | इसके वाद कवि वचन 
सुधा का नाम सवेसाधारण में खूव बढ़ा | उसको बहुत से अच्छे 
लेखक मिले थे । उनमें से कई एक के नाम हमें माळूम हुए हें। 
श्रीराधाचरण गोस्वामी, वावू गदाधर सिंह, बाबू काशीनाथ 
खत्री, लाला श्रीनिवास दास, पं० बिहारोलाल चौवे, . पं० सरयू- 
प्रसाद, बाबू तोताराम वर्मा, मुंशी कमलाप्रसाद, पं० दामोदर 
शास्त्री, बाबू ऐश्य्ये नारायण सिह, बाबा सुमेरसिंह, बावा संतोष 
fae, बाबू गोकुल चंद्र, वावू नबीनचंद्र राय। पत्र कुछ aS a 
निकलता था कारण यह कि उस समय समय पर पत्र निकालने का 
अभ्यास लोगों को नहीं पड़ा था तथापि बाबू हरिश्चंद्रजी ने 
समय पर निकालने के लिये उक्त पत्र पं० चिंतामणि राव घड़फले 
के हवाले कर दिया । पत्र समय पर निकलने लगा पर पीछे 
हरिश्चंद्रजी ने लिखना छोड़ दिया इससे पत्र का प्राण निकल 
गया । इसके अंतिम नंबर हमने भी देखे हें । सारहीन a होते 
थे। कुछ दिन व्यास रामशंकर WAT भी इसके अवतनिक 
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संपादक थे । do १९४० में इसके अधःपतन का समय आ | 
गया । लाडे रिपन का जमाना था । इलवटेविल का आंदोलन 
हुआ। राजा शिवप्रसाद सितारे-हिंद ने उसका विरोध करके 
स्वदेशा वासियों की दृष्टि से अपने को गिराया था । कविवचन 
सुधा ने राजा शिवप्रसाद का साथ दिया इससे वह भी गिरा | | 
यहाँ तक कि सं० १९४२ वि० में वह पत्र बंद हो गया। उसी | 
साल बाबू हरिश्चंद्र का देहांत हुआ था । दूसरे हिंदी पत्रों ने | 
बाबू साहब के शोक में महीनों तक काला बाडर देकर लेख छापे, । 
पर इस पत्र ने अपने जन्मदाता के लिये एक कालम भो काला 

न किया । 


ce 
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[ श्री श्यामसुंदर दास, बी. ए. | 


आज कल संसार की प्रायः सभो भाषाओं में कहानियों का 
अचार बहुत बढ़ता जाता है । कुछ लोग बड़े बड़े उपन्यासों का 
आकार और पृष्ठ-संख्या आदि देखकर घबरा जाते हैं और कुछ 
लोगों को, घबराहट न होने पर भो, इतना समय ही नहीं मिलता 
कि वह बड़े बड़े उपन्यास पढ़ सकें। ऐसे लोगों के सुभीते के 
लिए ही आख्यायिकाओं अथवा छोटी कहानियों का प्रचार 
हुआ है। ये कहानियाँ इतनी छोटो होती हैं कि किसी मासिक पत्र 
के एक ही अंक में, और और विषयों के साथ, कई कई आ 
जाती हैं । उपन्यासों और नाटकों की भांति इनसे भी अच्छी 
सैतिक शिक्षा मिल सकती है। यहो कारण है कि आजकल 
ऐसी आख्यायिकाओं अथवा कहानियों का प्रचार बहुत बढ़ता 
जाता है। इनका इतना बढ़ता हुआ प्रचार, देखकर कुछ लोग 
तो यहाँ तक कहने लग गये हैं कि कुछ दिनों में उपन्यास रह 
ही न जागे और ये कहानियाँ ही उपन्यासों का स्थान लेलेंगी । 
पर gant समझ में यह आशंका निमूल ही है; क्योंकि 
उपन्यास का काम कभी आख्यायिकाओं से निकल ही नहीं सकता। 
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आख्यायिका के छोटे क्षेत्र में जीवन की उतनी अधिक विवेचना ! 
हो ही नहीं सकती, जितनी उपन्यास में होतो है । उसमें | 
पात्रों के afta का उतना अच्छा विकास ओर चित्रण भी नहीं 
हो सकता, जिसके लिए उपन्यासों का इतना महत्व ओर आदर | 
है। हिंदी में बहुत बड़े बड़े उपन्यासों का तो अभाव ही हे,पर | 
फिर भी हम कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु अथवा प्रेमाश्रम | 
आदि में जीवन के जितने faa खींचे गए हैं, उतने चित्र क्या | 
कई आख्यायिकाओं में भी नहीं आ सकते । जिस प्रकारसंसार | 
में मनुष्यों के व्यवहारों और कार्यों आदि का निरीक्षण करने में हमें | 
बहुत अधिक समय लगता है, उसी प्रकार पुस्तकों में भो उनसे | 
परिचित होने के लिए अधिक समय लगना आवश्यक और ' 
अनिवार्य है। छोटो कहानियों में उनके पात्रों का और हमारा 
बहुत ही थोड़े समय के लिए साथ होता है और हमें उनके बहुत 
ही थोड़े कार्यों और व्यबहारों आदि का परिचय मिलता है। 
हमारे चित्त पर उनके अध्ययन से जो प्रभाव पड़ता है, वह भी 
अपेक्षाकृत बहुत ही अल्प और थोड़े महत्व का होता है। जब तक 
लोगों को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात जानने की रुचि रहेगी, तब तक 
उपन्यासों का स्थान आख्यायिकाएँ नहीं ले सकेंगी। पर इस 
an समय हम इस बात का विचार नहीं करने ad हँ कि उपन्यास 
i sk आख्यायिकाओं में से कोन श्रेष्ठ अथवा अधिक स्थायी, 
Ql हम तो उपन्यास की भांति आख्यायिका को भो गद्य-काव्य 
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का एक अंग मानते हें और इसी दृष्टि से उसका विवेचन 
Fe हें। 
सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आख्यायिका 
कहते किसे हें आजकल जैसी कहानियों का प्रचार बढ़ 
रहा है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि आख्यायिका ऐसे गद्य 
कथानक को कहते हैं, जो घंटे दो घंटे के अंदर ही पढ़कर समाप्त 
किया जा सके, अर्थात ऐसी कहानी जो थोड़े से अवकाश 
के समय एक ही बेठक में समाप्त हो सके। आख्यायिका 
कभी उपन्यास का संक्षिप्त रूप नहों हो सकती, क्योंकि जो वातं 
किसी उपन्यास के सो दो सौ प्रों में आ सकती हैं, वे दस बीस 
प्रछ की किसी आख्यायिका में नहीं आ सकतीं । प्रायः सभी 
देशां में वृद्धा खियाँ संध्या समय घर में बैठकर बालकों को 
अनेक प्रकार क शिक्षाप्रद अथवा कुतृहलवधंक कहानियाँ 
सुनाया करती हैं। आजकल की आख्यायिकाएँ भी एक प्रकार 
से उन्हीं कहानियों का संशोधन और परिमार्जित रूप हें। 
आजकल भी मासिक पत्रों आदि में अनेक ऐसी कहानियाँ 
निकला करती हैं, जो पुराने ढंग की आख्यायिकाओं के बीच की 
होती हैं। आख्यायिकाओं के प्रचार के साथ ही साथ लोग यहद 
समझने लगे हैं कि आख्यायिकाएँ लिखना भो एक कला हे ओर 
उसके लिए भी किसी विशेष कौशल की आवश्यकता है। जिस 
प्रकार. उपन्यासो और आख्यायिकाओं के विस्तार में अंतर 
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ऱहै, उसो प्रकार उनके उद्देश्य और वस्तु-विन्यास आदि में 

भी अंतर है | ~ 
आख्यायिका का विषय ऐसा होना चाहिए जिसका उसको | 
संकुचित सीमा के अंदर भली-भांति विकास और निर्वाह हो सके। | 
“इस विषय में पाठकों को रुचि का सब से अधिक ध्यान रखना | 
चाहिये | कोई आख्यायिका समाप्त करने के उपरांत पढ़ने 
चाले की यह सम्मति होनी चाहिए कि यदि इस आख्यायिका । 
का और अधिक विस्तार किया जाता, तो उससे कोई लाभ | 
न होता । तासर्यं यह कि किसी आख्यायिका से पाठकों के | 
; सन से यह भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए क्रि जो कुछ कहा । 
| गया है, वह ठीक और पर्याप्त है; इसमें अनावश्यक बातें नहीं 
आने पाई हैं ओर इतने से हो आख्यायिका का उद्देश्य सिद्ध 
हो गया है। पर इसका यह तात्पर्य नहों है कि आख्यायिका में 
किसी एक ही अथवा क्षणिक घटना का ही उल्लेख हो। उसमें 
साहित्यिक रूप में जीवन के एक से अधिक अंगों के चित्र होने 
चाहिए और इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आख्यायिका 
की सारी उत्तमता उसके कहने के ढँग पर निर्भर करती है । 
उसमें चरित्र अथवा अनुभव के किसी एक हो पक्ष का विचार 
अथवा प्रदर्शन हो सकता है; अथवा उतनी अधिक और व्यापक 
बातें भी बतलाई जा सकती हैं जितनो अनेक साधारण उपन्यासों 
में भी नहीं पाई जातीं । पर हाँ, यदि किसी छोटी सी आख्यायिका 


\ 


i ८० 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'ग्राख्यायिका-विवेचन | 


में किसी व्यक्ति के सारे जीवन की सभो घटनाओं के भरने का 
|| किया जायगा, तो वह पाठकों के लिए अरुचिकर होगा 
ओर पठित समाज में उसका आदर न हो सकेगा । इसी लिए 
हमने कहा है कि आख्यायिका की उत्तमता उसके विषय तथा 
प्रतिपादन-शेली पर हो निर्भर रहतो है | दूसरी आवश्यक बात 
यह है कि उसके उद्देश्य, साधन ओर परिणाम आदि में सामं जस्य 
होना चाहिए | आख्यायिका का उद्देश्य अथवा आधार-भूत सिद्धांत 
एक ही होना चाहिए ओर आदि से अंत तक उसो उद्देश्य 
या सिद्धांत का ध्यान रखकर और उसोका युक्ति युक्त परिणाम 
उत्पन्न करने के विचार से आख्यायिका लिखों जानी चाहिए। 
उपन्यासों में इतनी अधिक वातं होतो हैं कि उनसे कोई एक 
मुख्य सिद्धांत या परिणाम निकालना प्राय: कठिन हो जाता है । 
परंतु आख्यायिका के संबंध में यह बात नहीं होनी चाहिए। 
आख्यायिका में तो मुख्य विचार केवल एक ही, ओर वह भो 
बहुत ही प्रत्यज्ञ या स्पष्ट होना चाहिए। बीच में कोई ऐसी 
बात नहीं आनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले का ध्यान उस 
मुख्य विचार से हट कर किसो दूसरी ओर चला जाय । यदि 
किसी आख्यायिका का उद्देश्य ओर परिणाम दोनों बिल्कुल एक 
हो हों तो समभ लेना चाहिए कि उसके लेखक को अच्छी 
सफलता हुई है | 


पर. आख्यायिका लिखने में उदेश्य ओर परिणाम की यह. 
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एकता प्रतिपादन करना हो सब से कठिन काम है । इसी 


कठिनता का ध्यान रखते हुए कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत स्थिर 
क्रिया है कि बड़े बड़े उपन्यासो की अपेक्षा छोटी छोटी 
आख्यायिकाएँ लिखना और भी अधिक कठिन काम है। उसमें 
अधिक कौशल की आवश्यकता है। एक विद्वान का मत है-- 
“कुशल लेखक बहुत अच्छी तरह विचार करके यह निश्चित करता 

कि पाठकों के हृदय पर मेरी रचना का अमुक प्रभाव पढ़े; ओर 
तब उसा प्रभाव या परिणाम पर ध्यान रखकर वह ऐसी घटनाओं 
की रचना करता है, जो अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करने में सबसे 
अधिक सहायक होती हैं। यदि उसके प्रारंभिक वाक्य से 
ही उस परिणाम का आरंभ न हो, तो समझना चाहिए कि 


= 


पहले हो मास में मक्षिकापात हो गया । सारी रचना में एक 
भी ऐसा शब्द न होना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से पाठकों को उस अभीष्ट परिणाम अथवा प्रभाव की ओर 
अग्रसर न करता हो । इंतने ध्यान, इतने कौशल ओर इतने 
साधनों से अंत में जो चित्र प्रस्तुत होता है, वही विचारशील 
और कलाकुशल प्रेक्षक को पूर्णरूप से संतुष्ट कर सकता है | बस 
यही कहानी का शुद्ध और स्वच्छ रूप है ओर यह रूप उपन्यास 
को प्राप्त नहीं हो सकता ।” अच्छी आख्यायिकाएँ लिखने में 


इस परामशे का बहुत कुछ उपयोग हो सकता है | 
आख्यायिका में थोड़े से ही स्थान में कोई बड़ी बात 
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= पड़ती है, इसलिए उसकी रचना की समो बातों प्र 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसमें सभी अनावश्यक 
ओर निरर्थक बातें छोड़ दो जाती हें; इस बात का ध्यान रखा 
जाता है क्रि किसो वात का आवश्यकता से कम या अधिक 
विस्तार न हो; ओर उसके सभी भिन्न भिन्न खंड या अंग सारी 
आख्यायिका के अनुरूप ओर अधीन हों। उपन्यासों में तो 
रचना संबंधी दोष कहीं कहीं छिप भी जाते हैं, पर आख्यायिका 
में वे बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हें । आख्यायिका के संबंध में 
यही साधारण सूचनाएँ हैं, जिनका ध्यान रखना उपयोगी हो 
सकता है। नहीं तो उसकी रचना के कोई निश्चित नियम नहीं 


.बतलाए जा सकते | नियम आवें कहां से ? एक तो रचना- 


[oN oe dy CN ys 3 ~ co 
प्रणाली का संबंध विषय ओर उद्देश्य से है; आर दूसरे किसी 
'कला से संबंध रखनेवालो छोटी छोटी बातें बतलाना या नियम 
(निर्धारित करना बहुत ही कठिन होता है; क्योंकि कला-संबंधी 


छोटी छोटी बातों का ठीक ठीक अनुमान तो उसका पूरा स्वरूप 


देखकर ही किया जा सकता है | 
इसी प्रकार यह बतलाना भो कठिन है कि किस उद्देश्य या 
लक्ष्य पर ध्यान रखकर आख्यायिका लिखी जानी चाहिए। यदि 


उसको रचना से संबंध रखनेवालो सभी बातों का ध्यान रखा 
जा सके, तो फिर प्रत्येक उद्देश्य ओर प्रत्येक साधन से आख्या- 


यिका लिखो जा सकती है। उससे पाठकों को हँसाया भी जा 
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सकता है और रुलाया भी जा सकता है। उनको चकित भी 
किया जा सकता है और चकर में भी डाला जा सकता है। 
उनको मनोविज्ञान के भी कुछ सिद्धांत बतलाए जा सकते हैं 
ओर प्रेम का प्रभाव या परिणाम भी दिखलाया जा सकता है। 
प्राचीनकाल का दृश्य भी उनके सामने रखा जा सकता है ओर 
भविष्यत्‌ का चित्र भी अंकित किया जा सकता है। कोई रोमांच- 
कारिणी अथवा शिक्षाप्रद घटना भी चित्रित की जा सकती है 
ओर जीवन का कोई अंश भी चित्रित किया जा सकता है। 
अपना कोई अनुभव भी बतलाया जा सकता है ओर देश अथवा 
समाज की अवस्था भी बतलाई जा सकती है। तात्पय यह है 
कि सैकड़ों हजारों विषयों पर, बल्कि यों कहना चाहिए कि प्रायः 
सभी विषयों पर, आख्यायिकाएँ लिखी जा सकती हैं। यदि 
आप चाहें तो पहले अपने मन में आख्यायिका की कोई वस्तु 
निर्धारित करलें और तब उसके अनुरूप चरित्र आदि लाकर उसमें 
आरोपित करें। अथवा आप कोई चरित्र चुनकर उसके अनुरूप 
बस्तु-विन्यास भो कर सकते हैं। अथवा यदि आप के मन में 
कोई विचार या सिद्धांत उद्भूत हुआ हो, तो उसके. अनुरूप 
बस्तु-विन्यास और चरित्र-चित्रण भी कर सकते हें । आख्यायिका 
के संबंध में यही सब बातें विशेष ध्यान देने योग्य हें। उसकी 
शेष अन्यान्य बातें प्रायः उपन्यास की अन्यान्य बातों से ही 


, मिलती जुलती हैं । 
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वर्षा व्यतीत हुये, मेरे आदरणीय अध्यापक श्रीयुतललितकुमार 


'चंद्योपाध्याय, विद्यारत्न, एम० ए० महाशय ने कलकत्ता कालेज 


स्कायर के युनिवसिंटी इन्स्टीट्यूट में संध्या समय सभापति के 
स्थान पर सर गुरुदास वन्जी को विठा “अनुप्रासेर अट्रहास'? 
शीषेक बंगला प्रबंध का पाठ किया था, जिसमें उन्होंने बंगभाषा 
में व्यवहृत, प्रयुक्त ओर प्रचलित संस्क्रत, अँग्रे जी, उद्‌ , हिंदी ओर 
बँगला शब्द, महावरे ओर कहावत उद्धत कर अनुप्रास का 
अधिकार बंगला भाषा पर दिखाया था । प्रबंध के पढ़े जाने पर 
बँगला बँगवासी के संपादक बाबू विहारोलाल सरकार बोले-- 
बाँगलाई कोवीतार भाषा | कारोन एते ओनेक ओनुप्रास आछे। 
ओतो अनुप्रास आर कोनो भाषाते नाई। ओनुप्रास कोवोतार 
ऐकटी गून ।? अर्थात्‌ बँगला ही कविता को भाषा है; क्योंकि 
इसमें जितना अनुप्रास है उतना ओर किसी भाषा में नहीं । 
अनुप्रास कविता का एक गुण है। 

` मुझे बूढ़े बिहारी बाबू को यह वांत बहुत बुरो लगो । क्योंकि 
भारत के भाल की बिंदी इस हिंदी को ही में कविता को भाषा 
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सकता है और रुलाया भी जा सकता है। उनको चकित भी 
किया जा सकता है ओर चक्कर में भी डाला जा सकता है। 
उनको मनोविज्ञान के भी कुछ सिद्धांत बतलाए जा सकते हैं 
ओर प्रेम का प्रभाव या परिणाम भी दिखलाया जा सकता है। 
| ग्राचीनकाल का दृश्य भी उनके सामने रखा जा सकता है ओर 
h भविष्यत्‌ का चित्र भो अंकित किया जा सकता है. । कोई रोमांच- 
। कारिणी अथवा शिक्षाप्रद घटना भो चित्रित की जा सकती है | | 
ओर जीवन का कोई अंश भी चित्रित किया जा सकता है॥ 
अपना कोई अनुभव भी बतलाया जा सकता है ओर देश अथवा 
समाज की अवस्था भी बतलाई जा सकती है । तात्पर्यं यह है 
कि सेकड़ों हजारों विषयों पर, बल्कि यों कहना चाहिए कि प्राय: 
सभी विषयों पर, आख्यायिकाएँ लिखी जा सकती हैं। यदि 
आप चाहें तो पहले अपने मन में आख्यायिका की कोई वस्तु 
निर्धारित करलें ओर तब उसके अनुरूप चरित्र आदि लाकर उसमें 
आरोपित करें। अथवा आप कोई चरित्र चुनकर उसके अनुरूप 
वस्तु-विन्यास भी कर सकते हैं। अथवा यदि आप के मन में 
कोई विचार या सिद्धांत उद्भूत हुआ हो, तो उसके. अनुरूप 
वस्तु-विन्यास और चरित्र-चित्रण भी कर सकते हैं। आख्यायिका 
के संबंध में यही सब बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। उसकी 
शेष अन्यान्य बातें प्रायः उपन्यास की अन्यान्य बातों से हो | 
. मिलती जुलती हैं । 
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वर्षा व्यतीत हुये, मेरे आदरणीय अध्यापक श्रीयुतललितकुमार 
“चंद्योपाध्याय, विद्यारत्न, एम० ए० महाशय ने कलकत्ता कालेज 
स्कायर के युनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट में संध्या समय सभापति के 
स्थान पर सर गुरुदास बनर्जी को बिठा “अनुप्रासेर अटहास?? 
शीषक बंगला प्रवंध का पाठ किया था, जिसमें उन्होने बंगभाषा 
में व्यवह्नत, प्रयुक्त ओर प्रचलित dena, अँग्रेजी, उदू, हिंदी ओर 
बगला शब्द, महावरे ओर कहावत उद्धृत कर अनुप्रास का 
अधिकार बंगला भाषा पर दिखाया था । प्रबंध के पढ़े जाने पर 
चँगला बँगवासी के संपादक वावू विहारोलाल सरकार बोले-- 
बाँगलाई WAAL भाषा। कारोन एते ओनेक ओनुप्रास आढे । 
ओतो अनुप्रास आर कोनो भाषाते नाई । ओनुप्रास कोवीतार 
ऐकटी गून ।” अर्थात्‌ वँगला ही कविता को भाषा है; क्योंकि 
इसमें जितना अनुप्रास है उतना ओर किसी भाषा में नहीं । 
अनुप्रास कबिता का एक गुण है। 
झुमे बूढ़े बिहारी बाबू को यह बांत बहुत बुरो लगो | क्योंकि 
भारत के भाल की बिंदी इस हिंदी को ही में कविता को भाषा 
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जानता क्या था; अब तक जानता और मानता हूँ । मैंने F 
सोचा क्या हिंदी भाषा में अनुप्रास का अभाव है! यदि नहीं 

तो बँगला ही क्यों कविता की भाषा घोषित को जाय। यह 
सोच-विचार मैंने हिंदी में अनुप्रास का अन्वेषण आरंभ कर 

दिया। इस अनुसंधान में जो कुछ अपूर्वं आविष्कार हुआ 

hy उसी को आज आप लोगों के आगे अर्पित करता हूँ । 


संस्कृत साहित्य में अनुप्रास का अनुसंधान आवश्यक « 
जानो ; क्योंकि एक तो वह भारत की प्रायः सभी भाषाओं की 
जननी है उसपर संब की समान श्रद्धा है। दूसरे, उसके स्तोत्र 
तक जब अनुप्रास से अधिकृत हैं, तब काव्यों की कथा ही क्या 
है निदर्शन के लिए निम्नलिखित स्तव ही पर्य्याप्त होया | 


“गांगंबारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌; 
त्रिपुरारिशारश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌।? 
“पापापहारि दुरितारितरंगधारि, 
i: शैल्षप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि; 
झंकारकारि हरिपांदरजोपहारि, 
गांग पुनातु सततं शुभकारिवारि 1” 


एक ओर सुनिए-- 
“नमस्तेऽस्तु गंगे त्वदंगप्रसंगात्‌ , 
सुज॑गास्तुरंगा कुरंगा:. सवंगा ; j 
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अनंगारि रंगा: ससंगाः शिवांगा, 
भुजंगाधिपांगी क्रतांगा भवंति ।” 
हिंदी साहित्य में भी मेन पद्य की ओर प्रस्थान नहीं किया ; 


< 


क्योंकि में जानता हूँ कि वहाँ अनुप्रास का अड्डा अद्भुत रूप से 
जमा हुआ है। यथा - 
चंपक चमेलिन सों चमनि चमत्कार, 
चमू चंचरीक के चितोत चोरे चित हैं; 
चाँदी को चवूतरा चहूँधा चमचम करे, 
चंदन सों fia चरचित है; 
चारु चाँद तारे को ASAT चारु चाँदनी सो, 
चामीकर चोवन पे चंचला चकित है; 
चुन्निन की चौकी चढ़ी चंद्रमुखी चूड़ामनि, 
चाहन सों चेत करें चेन के चरित हैं ॥ 
अन्य भाषा-भाषी अपनी-अपनी भाषा के दो चार शब्दों 
में अनुप्रास आता अबलोकन कर आनंदित और गद्गद्‌ हो जाते 
Wl | पर यहाँ तो चारों चरणों में चकार की भरमार है। 
अफसोस है तो भी हम हिंदी की हिमायत न कर उदूअंग्रेजी का 
ही आल्हा अलापते हें। खेर] 
इसलिये मैंने पद्य परित्याग कर गद्य को ओर ही गमन 
/ किया; ओर वहाँ राजा-रईस, रुजा-रंक, राव-उमराव, सेठ- 
साहुकार, कवि-कोविद, ध्यानी-ज्ञानी, योगी-यती, साधु-संन्यासो 
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से लेकर नोकर-चाकर, तेली-तमोली, बनिया बक्काल, कहार- 
कलवार, मेहतर-चमार, कोरो-किसान ओर लुच्चे-लफंगे तक 
की बात-चीत, गप-शप, बात-बिचार, रहन-सहन, खान-पान, 
रफतार-गुफतार, चाल-चलन, चाल-ढाल, मेल-मुलाकात, रंग-रूप, 
आक्ृति-प्रकृति, जान-पहिचान, हेलन्मेल, प्रम-प्रीति, आव-भाव, 
जात-पाँत, रीति-रस्म, रस्म-रवाज, रोति-नोति, पहिनात्रे-ओढावे, 
डोल-डोल, ठाट-वाट, बोल-चाल, संग-साथ, संगत-सोहवत में 
अनुप्रास का अमल दखल पाया । मैंने अपनो ओर से न कुछ 
घटाया-बरढ़ाया, न काटा-छाँटा ओर न चुस्त-दुरुस्त हो किया । 
शब्दों को जिस सूरत शकल में पाया वहाँ से बैसे ही उठाकर 
ठिकाने से मोका महल देख रख भर दिया है | 

अन्वेषण के पहिले अनुप्रास का नाम धाम आकार प्रकार, 
रंग ढंग ओर नामोनिशान जान लेना जरूरी है। अंग्रेजी के 
Alliteration and Assonance 34 फारसी का काफिया रदीफ 
ओर संस्कृत हिंदी का अनुप्रास नाम में दो होने पर भो काम में 
एकहो हैं | 

स्वर के बिना व्यंजन-वर्णो के साम्य को अनुप्रास कहते हैं । 
याने वाक्य और वाक्यांश में बारंबार एकही प्रकार के व्यंजन वर्ण 
के आने को अनुप्रास कहते हैं। इस के अनेक रूपरूपांतर हैं, 
पर प्रधान पाँचही हैं । जैसे-- 

( १) छेकानुप्रास-भोजन बिना भजन | 
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(२) वृत्यनुप्रास--हिंदी साहित्य-संमेलन के सभापति का 
सुंदर सिंहासन । : 
(३) श्र॒त्यनुप्रास-खेल-कूद, जंगल-भाड़ी | 
(४) अंत्यानुप्रास--अत्र तत्र aaa है, भारतमित्र सुपत्र । 
| (५) लाटानुप्रास--शिकज्षिता अबला अबला नहीं है । 
अच्छा अब असली हाल सुनिए। अनुसंधान के अथ 
ij कमर कसते ही मुझे अपने इदंगिदे, अगलबगल, अड्डोसपड़ोस, 
टोलेमुहल्ले, घरवाहर, भीतरबाहर, आसपास, इधरउधर, नाते- | 
रिश्ते, बंधुबाँधव, भाईबंद, भाईभतीजे, कुटुमकवीला, पुत्रकलत्र, 
| . वालवच्चे, लड़केवाले, जोरूजांते, चूल्हेचकी, घरवार, अपनेबेगाने, | 
|| मामाभानजे, भाइविरादरी, खानदान, परिवार तमाम अनुप्रास हो | 
अनुप्रास नजर आने लगा | इसका अनुमान नही, प्रत्यक्ष प्रमाण 
लीजिए | मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद, स्टेशन जमुई, ससुर जहां- 
| गीरपुर निवासो, जोनमाने जसवंतरायजो के जेठे बेटे जयंती 
| असाद जी, मामा जयकृष्ण लालजो और लड़का यदुनंदन है। 
मेरा आदि निवास मधुरा, मध्य मिरजापुर और वर्तमान मलयपुर 
जिला मुंगेर, प्रवास मुक्ताराम वावू स्ट्रीट ( कलकत्ता ), अल्लमई 
मिश्र हिस्सेदार मिर्जामलजी और चाचा मुरारीलाल तथा 
सधुराप्रसाद महोदय हें । उपाधि चौवे-चतुर्वेदी, काम चपड़े का 
/ आओर उमर चालोस को है। गोत्र सोश्रब है । किस्साकोता, 
परिजन, पुरजन, अरिजन, स्वजन, सबकी मोह ममता और 
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माया-मोह छोड़, मुँह मोड़ सजधज ओर बनठन कर अनुप्रास 
की तलाश में निकल पड़ा | 
वाणिज्य व्यापार 

चूँकि अपना धर्म-कर्म बाणिज्य-व्यापार से चलता है, नौकरी 
चाकरी से कुछ लेना देना नहीं; बस जवानी-दीवानी के He 
में फंस मनमानी घरजानी करता, पहले वंगालबैंक की बड़ा 
बाजार-त्राँच में जा पहुँचा, तो क्या देखता हूँ कि रोकड़-जाकड़ 
हिसाव-किताव, खाते-पत्तर, उचंत-खाते, खर्च खाते, खैरातखाते, 
खुदराखच-खाते, बट खाते, व्याजवट्टे, लेनदेन, नकराई-सकराई,, 
मिती के भुगतान, aa; पेठ-परपेठ, देने-पावने, नाम-जमा, 
लेबाल-देवाल, लेवाल-वेचवाल, साभेन्सराकत; सौदा-सुल्फ, 
TAR, लेने-त्रेचने, खरीद-बिक्री, खरोद-फरोख्त, बेचने-खोचने,, 
मोललेने, क्रय-विक्रय, मालटाल, मालजाल, मालमता, बिल्टी- 


बीजक, वाकी-वकाए, मत्थे-पोते, जमीन-जायदाद, धनदौलत, धन- 


AS ~ ~~ AN 
धान्य, अन्नधन, सो के सवाए, नफे-मुनाफे, नफेनुकसान, आमदनी 


रफ्तानी, आगत-निर्गत, रूँकधोक, दर-दाम, मोलतोल, बोहनी 


वट्टो, बाजार दर, देनदार, दूकानदार, सराफ, बजाज, मुनीमगुमास्ते 
और बसे के ब्राह्मणों की कोन कहे, दिवाले निकालने, टाट उलटने, 
चम बोलने, आफीशियल असायनी और इनसालवेंट अदालत 
TSH अनुप्रास का आसन जमा है। केवल यही नहीं-दल्लाल, 
नमूने, कामकाज, कारबार, कार व्योहार, कामधंपे, खुशी के 
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सौदे, कलकारखाने, कल के कुली, जहाज की जेटी और बढ़े च्रे 
में भी आप आ बैठे हं । 

बाजार बढ़े, चढ़े या घटे, गिरे या उठे, तेज हो या मंदा, 
सुस्त या समान रहे, मारवाड़ी महाजन हो चाहे बंगाली व्यापारी, 
व्योहरे बनिये हों चाहे ब्राह्मण, सभी अनुप्रास के चकर में हैं । 
उतमण-अधमर्ण में, स्वदेशी शिल्प में, श्रमशिल्प में, शिल्प 
सभा म, श्रमजीवी समवाय में, कृषि शिल्प प्रदशिनी में, वश्यवृत्तिः 
में, व्यवसायात्मिका वुद्धि में, विज्ञान वाणिज्य में, अर्थशाख में, 
कलाकोशल में, व्यापारे वसते लक्ष्मी, या “लक्ष्मीबंसति वाणिज्ये” 
इस मूलमंत्र में भी अनुप्रास आ गया है। अमानत में खयानत- 
करो, धन गवन करो, वचत वचाकर “नो नगद न तेरह उधार! करो,. 
कच्चे fag को पक्का समझो या सफेद को स्याह करो, बंक से 
बंधक का बंदोबस्त कर व्याज बढ़ाओ, जूट-पाट का फाटकाः 
या सट्टा करो, पर अनुप्रास का अदशेन न होगा | 

साहित्य 

अजेन उपार्जन के उपरांत साहित्य सेवा है। संस्कृत साहित्य 
को कौन कहे। राष्ट्र-भापा हिंदी के साहित्य संसार में भो 
अनुप्रास को आँधी आ गई है। दिव्य-दृष्टि से नहीं, चमंचछुओं 
सें ही चश्मा लगा आप देखेंगे कि कविकुल-कुमुद कलाधर,. 
काठ्य-कानन-केसरी ओर कविता-कुंज-कोकिल कालिदास भी 
काव्य कल्पना में अनुप्रास का आवाहन करते Sl कहीं कहां: 
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स्तो कष्ट कल्पना से काव्य का कलेवर कलुषित हो जाता है। यह 
कपोल कल्पना नहीं, कवि-कोविदों का कहना है | खेर, वंसीबट, 
यमुना निकट, मोर मुकुट, पीतपट, कालिंदोकूल, राधा-माधव, 
जजवनिता, ललिता, विधुवद्नी, कूँवर-कन्हैया नंदयशोदा, 
'वसुदेवदेवकी, वृ दावन, गिरिगोवद्धन, ग्वाल-वाल, गो-गोप- 
गोपी, ताल-तमाल, रसाल-साल, लवंग-लता, विपिन-विहारी, 
agian, fare व्यथा, वियोग व्यथा, संयोग-वियोग, मधुरमिलन, 
मदन महोत्सव ओर मलयानिल ही नहीं, झिल्लियों को झनकार, 
'चारि बादर, घन गजन-वर्षण, दामिनी की दमक, चपला की 
चमक, बादर की गरज, शीतल गंध मंद मारुत,'कुसुम कलिका, 


सदनमंजरी, बीर Tel, चोआ चंदन, अतर अरगजा, तेलःफुलेल ` 


मेंहदी महाबर, सोलह श्वंगार, मृगमद, राहुरद, कुमुद 
कमल कलहार, स्थलकमल, सरसिज, सरोरुह, पद्मपत्र, 
'एलालता, लज्जावती-लता, छुईसुई को पत्ती, कोयल की कुहुक, 
-कूजितःकुंजकुटोर, शाश, बसंती-वायु, मलय-मारुत, मधु मास, 
युवक युवती, नव-योवन, यामनो-यापन, रमणीरत्न, सुखसागर, 
CEE, दुःखदावानल, अंधअनुराग, मुग्धा-मध्या, प्रोषित- 
'पतिका, वासकसजा, अधवा-विधवा-सधवा, चित्तचोर, 
सन मोहक, मदन मोहन, दिलदारयार, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, 
मीनप्योधर, प्रेम-पात्र, प्रेम-पताका, प्राणदान, सुखस्वप्न, 
आलिंगन-चुंबन, चूमाचाटी, पादप, कृत्रिम-कोप, भ्रूभंग, 


९२ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुप्रास का अन्वेषण ] 


| VEIT, AMAR, ऑर मान-भंजन भी अनुप्रास केः 
| धान ह | 

| कवुाव, बाहुबल्ली, करकमल, पद्मपल्ाश लोचन, 

| निविड़नितंच, पदपल्लव, गजगमन हरिण नयन, केसरि 

कटि, गोल कपोल, गुलाबो गाल, कोमल कर ifeazaa,. 

| आर साफ-सुथरी गोरी नारो की मधुर मुसकान में जैसे 
| अनुप्रास का वास है वेसे ही कालीकलूटी, मेलीकुचेली | 
| नाटी-मोटी, खोटी-छोटी, कर्कशा, कलहकारिणो कुलटा के | 
|| frat बालों में भो है। तात्पय्य यह कि प्रेम में नेम नहीं । 
तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है। प्रेम का पंथ ही प्रथक है। 
निराला होने पर भो आला है। इसमें सुख दुःख और 
जीवन-मरण दोनों हैँ । हँसा सो Bar) इश्क हकीमी 
हो या मजाजो उसमें मार और प्यार दोनों हैं। भगत 
के बस में हैं भगवान । जो दिल जले हैं, उनका दिल 
भला कहीं क्यों लगने लगा। जो सदा सर्वदा मक्खियाँ 
> मारा करते हैं, उनसे भला क्या होना जाना है । जिसका 
स्नेह सच्चा है, वह लाख आपत विपत होते भी सहीसलामत, 
मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है | उसके लिए विध्न वाधा, 
| बिपद वाधा कुळ है ही नंहीं। यहाँ तक तो अनुप्रास आया । 
j अब आगे राम मालिक है। 

| व्याकरण के वतेमान-भूत-भविष्यत्‌ में, संज्ञा-सर्वेनाम में, 
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|विशेष्य-विशेषण में, संधि-समास में कर्ती-क्रिया-कारक में, 
कर्ता-कर्म-कारण में, अपादान-संप्रदान-अधिकरण में, उद्देश्य- 
fada में, कर्तरि-कर्मरि प्रयोग में, तत्पुरुष कर्मधारय, agate, 
defen समासों, विभक्त-प्रत्यय में, प्रकृति-प्रत्यय में आसक्ति 
आकांक्षा में, साथक-निरथंक शब्दों में, जाति-व्यक्ति और भाव- 
चाचक संज्ञाओं में जब अनुप्रास का निवास है तब सामयिक और 
साहित्य की सामग्री कागज कलम, कलम-पेंसिल, रूलपेंसिल हेंडल 
होल्डर, स्याहीसोख, निंवपिन, चाकूकेंची, एडीटर-कंपोजीटर, 
'पिंटर-पत्रलिशर, संपादक-मुद्रक-प्रकाशक, प्राप्त-पत्र, प्रेषित-पत्र, 
संपादकीय स्तंभ, साहित्य-समाचार, तार-समाचार, तडित-समा चार, 
qeain, विविध समाचार, मुफस्सिल समाचार, साहित्य 
समालोचना, क्रोड़पत्र, वेल्युपेबल पार्सल और प्रेस सेंसर में भी 
अवश्य ही है। 

आरतमित्र, अभ्युदय, प्रेमपुष्प, वंगवासी, प्रताप, जयाजी- 
अताप, सज्जन कीति सुधाकर, वीर भारत, पाटलिपुत्र, बिहारबंधु, 
मिथिला मिहिर; सत्य समाचार, सत्यसनातन, चित्रमय जगत्‌ , 
सद्धम प्रचारक, अवधवासी, आनंद, वेंकटेश्वर समाचार, दैनिक 
तथा साप्ताहिक पत्रों में, और सरस्वती, मर्यादा, नवनी ति, जासूस, 
नवजीवन, सारदाविनोद, Netw, मनोरंजन, वेष्णुव-सवस्व, 
सुधानिधि, चतुबदी चंद्रिका, महामंडल मेग्जीन, ब्रह्मचारी, ललिता 
“नामक मासिक पत्रों में अनुप्रास-का अंश है । 


९४ 


अ Mi... eee 6 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक नाश 


जद 


FE sss nr 5-5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुप्रास का अन्वेषण | 


लखक म बाबू वालमुकुंद वर्मा, गंगाप्रसाद गुप्र, लाला 
अगवानदीन, व्रजराज बहादुर बी० Uo, नरेंद्रनारायण, भास्कर 
आलंराव, हरिहर सुरूप शास्त्री, तोर्थत्रय सकलनारायण शर्मा, 
अंविकाप्रसाद वाजपेयी, बासुदेव, बावूराव विष्णु पराड़कर, 
यशादानद्न AAU, रामनारायण चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, पद्मसिंह शर्मा, विद्यावारिधि ( ज्वालाप्रसाद मिश्र ) 
न॑दङ्मारद्व शमा, गिरजाकुमार घोष, चंद्रधर गुलरी, कृष्णकांत. 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी, गोपालराम गहमरी, रामजीलाल, लज्ञा- 
राम, रुद्रदत्त, गोरोशंकर होराचंद, राधाचरण, द्वारिकाप्रसाद 


` चतुवंदा, रामावतार, रामरणविजय सिंह १ अयांध्यासिह उपाध्याय, 


दवकांनदन, रायदेवोप्रसाद पूरा, भारतंदु हरिश्‍चंद्र, अंबिकादत्त 
व्यास, माधव मिश्र, श्रोनिवासदास, सदानंद मिश्र तोताराम, 
लल्लूलाल, ओर लेखिकाओं में यशोदादेवो, राजमन्नीदेवी, 
कृष्णकला, कृष्णकुमारी, तोरन देवी, “लली? रामेश्वरी नेहरु 
ओर हेमंत कुमारी चोधरानो अनुप्रास के अंतर्गत हो मित्रों | 
द्विवेदी कृत “कालिदास की निरंकुशता” मनसाराम लिखित 
निर॑कुशता-निदर्शन, आत्माराम रचित अनस्थिरता मोजीराम का 
विचारबेचित्र्य, शिवशंभु शर्मा के fz, मस्तराम के wae, 
मनसुखा का मनसूबा, गिटपिटानंद गोलमालकारी, कलकत्ते की 
'साहित्यसंबर्धिनी सभा, प्रयाग या फिरोजाबाद का भारती-भवन, 
पाठकजी का पद्यकोट, सिंहजी का 'सतसई संहार, व्यासजी 
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का बिहारी विहार, प्रतापनारायणजी का सांगीतशाकुंतल, श्याम + 
झुक + गणेश बिहारी मिश्रों का बंधुविनोद, या कवि कीर्तन, तथा 
नवरत्न, मैथिलीशरण को भारत भारती, अयोध्यासिंह जी का 
प्रिय-प्रवास, तथा ठेठहिंदो का ठाठ, अयोध्या नरेश का रस- 
कुसुमाकर, जोधपुरी मुरारिदानजी का यशवंत यशोभूषण, और 
मेरा संसार-चक्र, तथा बिचित्र विचरण, भी अनुप्रास आमेज हैं| 

हिंदी साहित्य संमेलन के सभापति होने के सबब ही मान- 
नीय मदनमोहन मालवीय, गोबिंद नारायण मिश्र, बदरी नारायण 
चौधरी, महात्मा मुंशीराम, और पंडित श्रीधर पाठक तथा महा- 


मंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन को भी अनुप्रास ने अछूता न छोड़ा । - 


धम्म 

साहित्य-सेवा के बाद धर्म कर्म है। ania धर्म धुरंधर, 
घर्म-धुरीण, धर्मावतार ओर सनातनधर्मावलम्वो वनकर पोथी- 
पुराण, श्रृति-स्मृति, शास्त-पुराण का पठन पाठन और श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन करो, प्रतिमापूजन-प्रतिपादन, मूर्ति-पूजा-मंडन, 
ओर AAI का शंका-समाधान करो, पाखंडी पंडों, 
पुरोहितों और पंडितों के पेर. पूजो, लकोर के फकीर बनो, 
संयम-नियम, तीर्थ-त्रत-योग-भोग, जप-तप, याग-यज्ञ, ज्ञान-ध्यान, 
स्नान-ध्यान-पूज़ा-पाठ कर कमे कांडी कहाओ। ह॒व्य-कव्य-गव्य, 
पंचाम्रतपंचगठ्य, धूपदीप, चंदन-पुष्प, कुम-कुम, गंगाजल, 
तुलसीदल और ताम्बूल पूँगीफल से परमात्मा का पूजन-अचेन 
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करो, चाहे आयसमाजी हो बालविवाह, विधवा-विवाह, वहु- 
विवाह, वेमेलांववाह का विरोध कर समाज संस्कार, समाज- 
सुधार के साथ नियोगनिरूपण करो या खंडन-मंडन, शास्त्राथ, 
संध्या बंदन हाम हवन कर मांस पार्टी, घास Wel पैदा करो 
पर अनुप्रास सदा सवंत्र अनुसरण करता है । केवल यही नहीं, 
प्रवृत्ति, निवृत्ति, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, अर्थ-धमे-काम-मोत्त, मुक्ति- | 
मोक्ष, लोक-परलोक, यम-यातना, साकार निराकार, निर्गुण सगुण, 
| काशी करवट, दानपुण्य, जन्ममरण, जन्ममृत्यु, विषय वासना, 
|| ब्रह्मविद्या, मुक्तिमार्ग, ज्ञान नेत्र, आगम निगम, वेदउपनिषदू, 
| वेद-वेदांग-वेदांत, त्रह्मवेवत, श्रोमद्‌भगवतगोता, शास्र-सिद्धि- 
विधि-नषेव और वेदविहित कर्मा में भी अनुप्रास का 
| आद्र देखा | 
| आचार विचार, नेम-धर्म, नित्यनेमित्तिक क्रिया-कर्म, ध्यान 
धारणा, स्तवस्तोत्र, यंत्र-मंच-तंत्र, ऋद्धि-सिद्धि, शुभ लाभ, भजन- 
पूजन, भगवद्चितन, प्रायश्वित-पुरुश्चरण, वृद्धि श्राद्ध, आद्य-श्राद्व, 
॥ सपिंडनश्राद्ध, पिठ्प्रतकृत्य, पिंडप्रदान, कपालक्रिया, जलांजलि, 
तिलांर्जाल, fava, ओर गोग्रास में भो अनुप्रास का 
अनुभव किया। 
दरस परश AST पान करें, सत्संग या साधु समागम से. 
दुस्पारावार संसार को अनित्य समभे, सांसारिक सुखसंभोग: 
में सारा समय समर्पित कर दे, मारवाड़ो सहायक समिति; 
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संस्थापित करें या श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय बनवावे, - । 
पर अनुप्रास से अलग नहीं हो सकते। भुनभुन्‌ वाले का 
लछमन झूला, रामचंद गोइनका का जनाना घाट, सोदपुर की 
पिंजर पोल, राय बहादुर बदरीदास मुनीम का माणिकतल्न वाला 
मंदिर, मिरजापुर को गोवर्धन गोशाला, सहारनपूर का ( मेरो ) 
| सारदा सरन, काँगड़ो का गुरुकुल, हिंदू विश्वविद्यालय, | 
। बाबा ज्ञानानंद का शरीर और निगमागम मंडलो, व्याख्यान- 
| वाचस्पति महामंत्री दीनदयालु जी का श्री भारतधम-महामंडल, | 
प्रयाग को सेवा समिति ओर थूकापंथो भी अनुप्रोस के | 
आश्रित ही हैं। 

हिंदुओं के परत्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वरुण, 
कुवेर, जर्यावजय नामक दोनों द्वारपाल, सूयेचंद्र, ग्रहनक्षत्र, | 
कालो, कमला, शीतला, सरस्वतो, महामाया, इंद्राणी, शर्वाणी, 
रुद्राणी, कल्याणी, देव-दानव, देवी-देवताओं, नरोकिन्नरी 
अप्सराओं, गंवर्वा ओर भूत-प्रेत-पिशाचो हो में नहों, मुसलमानों 
/ के पाक परवरदिगार अकबर, हजरत मुहम्मद, पैगंवर, पाँच- D4 

पीर, हसन-हुसेन, मक्के-मदीने, कलाम अल्लाह, जामामसजिद, | 

मोती मसजिद, मीना मसजिद, रोजा-रमजान, अलहमदुलिल्लाह, 
ओर शीया-पुन्नी में, ईसाइयों के इसामसोह, बाइविल, मरियम, 
देवदूत ओर प्रभात प्रार्थना में, बोद्धो के बुद्धदेव, शक्यसिंह, | 
'पझपाणि, प्रज्ञापारमिता, बोद्धविहार, और दलाई-लामा में, सिक्खों | 
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के नानक ओर गुरुगोविंद में और जेनियों के पाश्वनाथ पहाड़ में 
आयसमाजियों के स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश 
म॑, ब्रह्मसमाजियों के राजा राममोहन राय तथा वेष्णवों के 
वल्लभाचाय में भी अनुप्रास है | 

BUF मल पर ओ० Ake आर० से हरिद्वार जा हर की 
परो के पुल के पास जगजननो जान्हवी के शीतल जल से पाप, 
ताप, त्रयताप का प्रच्छालन करो, त्रिवेणो तट पर माघ मेले 

सुंडन करा मकर नदाओ, सूयम्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 
या मलमास में राजगिरि जा स्नान दान करो, संक्रांति के समय 


सागर संगम या गंगा सागर का सफर करो, कार्तिक को पूर्णिमा 


पर हरिहर क्षेत्र जाकर गंडकी में गोते लगाओ, बनारस के 


विश्वनाथ जी ओर बेजनाथ जी में बम बम बोलो या काशो के 


कंकर शिवशंकर समान जानो, कोट काँगड़ा को नयना देवी के 
दर्शन करो या--मन चंगा तो कठोतो में गंगा” के अनुसार 
शिक्षा ले घर पर ही अतिथि अभ्यागतों, साधु संन्यासियो की 
सेवा कर मेवा पाओ, चाहे व्यसनी व्यभिचारी विहारी, 
विलासी बाबू बन कर विषय वासना के वशीभूत हो बाग बगीचे 
की बारहदरी में चुपचाप संगो साथियों के साथ मिलजुल 
आंमोदप्रमोद, ऐशोइसरत, ऐशोनिशात करो, शराब, कबाब 
ओर मांस मछलियाँ seri, होटलों में बोतलों के fai का 


टोटल दे बंक पर चेक काटो, भाट-मिखारियां, दीनदुखियों 
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ओर लूले लँगड़ों को कानी कोड़ी न दे, महफिल में मुजरा सुन, ९ 

। रंडी भँडुवे और vis भगतिनों को इनाम एकराम दे सब स्वाहा | 

। कर डालो या शिखासूत्र परित्याग परमहंस बनो या वल्लभ 

कुलियों को “तन, मन, धन अर्पण कर” समपंण ले लो, पर 
अनुप्रास सदा साथ रहेगा | 

धरम की गहनगति मन के अनुकूल न हो, तो समाज 

संशोधन की ही set) पहले समाज-शरीर का स्वरूप स्थिर i 

| 

| 

| 


करो--बिवाह बंधन, जातपांत, छुआ-छूत, चूल्दे-चोके, पंच- 
' परमेश्वर और खानपान का ध्यान छोड़ एकामेक aga ng हो, 
पुरुषोत्तमपुरी की प्रथा प्रचलित करो, दादू दयाल और सुंदरदास 
की सच्ची. सलाह सुनकर वाममार्ग से मुँह मोड़ों, पतित जातियों 
को शुद्ध कर पटेल-विल के प्रचारक हो, नया नाता जोड़ो, स्त्रियों 
को शिक्षा और स्वतंत्रता दे उनके शुभचिंतक बनो, या उन्हें निपट 
निरक्षर और निपढ़ बना पर्दे के पीछे रख कूपमंडूक बनाओ, 
पर अनुप्रास पास ही रहेगा | 
| J यहाँ तक तो अनुप्रास के अन्वेषण में कृतकार्य हुआ | } 
आगे कोन कह सकता है कि क्या होगा। पर मैं पीछे पेर देने | 
। वाला नहों। धेय्य धारण कर दिन दूने रात चोगुने साहस और 
उत्साह से हाट वाट, घर घाट, नदी-नाले, जंगल भाडी, बन पर्वत 
की कोन कहे देश-विदेश और सात समुद्र पार जाकर द्वीप-द्वीपांतरों 
में दिन दोपहर, दिनदहाड़े, रातबिरात बेरोकटोक विचरण करूँगा, 
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ओर मोका | मिलते ही अनुप्रास की खुशखबरी ga समाचार 
सब को सुनाऊगा, अभी तो गृहस्थाश्रम ग्रहण कर दार-परिमरह 
ही हुआ है। उसके सुख संभोग, सुखशांति, संतान-सुख, राग-रंग 
और दुःख दारिद्र, शोक-संताप, कलह-क्लेश, 'हर्ष-विषाद तथा 
sista का जिक्र ही नहीं आया है। ग्रहस्थ को सभी भोग 
भोगने पड़ते हैं। यह देह का दंड है लीलामय की लीला 


a 
ce TE 


अपरंपार है, वद तिल को ताड़ और पर्वत को राई कर सकता 
|| *हहै। भूतनाथ भगवान भवानीपति अलवेले भोलेनाथ का ही भारी 
| ~ N wv gf . 

| भरोसा है कि वह भली भीति भला करेंगे । 

| | 
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दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो किसी के 


नौकर न होते हुए भी संबके नोकर होते हैं; जिन्हें अपना ge 


काम न होते हुए भी सर उठाने की फुरसत नहीं मिलती। 
जामिद इसी श्रेणी के लोगों में था। बिल्कुल बे-फिकर, न 
किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी। जो जरा हसकर बोला, 
उसका वेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में 
उसे मजा आता था। गाँव में कोई बीमार पड़े, वह मरीज की 
सेवा-सुश्रुषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधीरात को 
StH क घर चला जाय, किसी जड़ी बूटी की तलाश में कोसों 
को धूल छान आवे। मुमकिन न था कि वह किसी गरीब पर 
जुल्म होते देखे और चुप रह जाय। फिर चाहे कोई उसे मार 


~ ~ त w 
ही डाले सहायता करने से न चूकता था। ऐसी सैकड़ों बाधाएँ 


उसके सामने आचकी थीं । 


कांस्टेबिलो से आए दिन छेड़-छाड़ होती हो रहती थी । 
इसलिए लोग उसे दीवाना समझते थे। और बात भी यही 
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। थी ! जो आदमी किसी पर भारी बोर देखकर, उसे छीनकर 
| अपने सर पर ले ले, किसी की आग बुझाने के लिए कोसों 
| दौड़ा चला जाय, उसे समझदार कौन कहेगा ? मतलब यह कि 
उसको जात से लोगों को चाहे कितना ही फायदा पहुँचे, उसका 
पना कोई फायदा न होता था। यहाँ तक कि वह रोटियों 
के लिए भो gaat का मोहताज था। दीवाना तो वह था, और 
। उसका गम दूसरे खाते थे | | 


| 

| 

| GRR) 
| 

| 

| 


+ 


~ 


आखिर लोगों ने जव बहुत धिक्कार कि क्यों अपनी 
जिंदगी बरबाद कर रहे हो ९ तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई 
तुम्हें भी पृषछनेवाला है ? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो 
कोई चुल्लूभर पानी न देगा; जब तक दूसरों की खिदमत बजा 
लाते हो लोग खेरात समझ कर खाने को दे देते हें ; जिस दिन 
आ पड़ेगी कोई सीधे Ke वात भो नहीं करेगा, तब जामिद की 
आँखें खुलीं । बरतन भाँड़ा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा 
और एक तरफ की राह ली। दो दिन के बाद शहर में जा 
पहुँचा । शहर बहुत बड़ा था । महल आसमान से बाते करने 
वाले, ASH चौड़ी और साफ । बाजार गुलजार, मसजिदों और 
मदिरों की तादाद अगर मकानों से ज्यादा न थी तो कम भी 
| नहीं। देहात में न कोई मसजिद थी, न कोई मंदिर 
| मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे। हिंदू एक 
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पेड़ के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। शहर में धर्म का यह 
राज्य देख कर जामिद को बहुत खुशी हुईं। उसकी नजर में 
मजहब का जितना मूतय था, उतना आर किसी सांसारिक 
वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा, az लोग इम न के पक्के और 
कितने सत्यवादी हैं ! इनमें कितनी सहन-शोलता, कितनी दया, 
कितनी हमदर्दी होगी ! तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। 
वह हर आने-जाने वाले को विश्वास की नजर से देखता और 


. उसके सामने सर झुकाता था ! यहाँ के सभी लोग उसे देवता 


के मानिंद जान पड़ते थे। घूमते घूमते शाम हो गई। बह थक- 
कर एक मदिर के चबूनरे पर जा aati मंदिर बहुत बड़ा 
था। ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर 
संगमरमर के चोक जड़े हुए थे। मगर सहन में जगह जगह 
गोबर और कूड़ा पड़ा था । जामिद को गंदगी से घृणा थी । 
मंदिर की यह हालत देखकर उससे रहा न गया। इधर-उधर 
निगाह दौड़ाई कि कहीं झाडू मिल जाय तो साफ कर दूँ । 
मगर माडू कहो नजर न आयो। लाचार होकर उसने अपने 
दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में 
भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा 
साफ करते देखा, तो आपस में बातें करने लगे :-- 

हैतो मुसलमान? | 

Feat होगा ।? 
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| “नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता। कोई 


पागल मालम होता है |” 
‘Sat का जासूस न हो ।' 
“नहीं, चेहरे से तो बड़ा गरीव मालूम होता है ॥ 
‘gaa निजामी का कोई मुरीद होगा । 
“अजी, गोवर के लालच से सफाई कर रहा है। कोई 


७ ` भटियारा होगा। (जामिद से) गोवर मत ले जाना रे, 
| सममा ? कहाँ रहता है ?? 

| परदेसी मुसाफिर हूँ, साहव ! मुझे गोवर लेकर क्या करना है ? 
| ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया । कूड़ा पड़ा हुआ 
| था, मैंने सोचा, धर्मात्मा लोग आते होंगे । सफाई करने लगां।? 

| | “तुम तो मुसलमान हो न ?! 

| “ठाकुरजी तो सब के ठाकुरजी हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान ।? 

“तुम ठाकुर जी को मानते हो ?? 

| “ठाकुर जी को कौन न मानेगा, साहब ? जिसने Yar किया 
| उसे न मांगा ९! 

| wel में सलाह होने लगी | 

| “दिहाती हे ।? 

| 'फाँस लेना चाहिए। जाने न पावे।' 

| (३) | 
| जामिद्‌ sta लिया गया । उसका आद्र सत्कार होने 
| १०५ 
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लगा | एक हवादार मकान रहने को मिल गया । दोनों वक्त 
लजीज ओर बढ़िया चीजें खाने को मिलने लगीं। दो चार 
आदमी उसे हरदम घेरे रहने लगे। जामिद को भजन खूब 
याद थे। आवाज भी अच्छी ati वह रोज मंदिर में 
जाकर कीतेन करता। भक्ति के साथ आवाज भी सुरीली हो 
तो फिर क्या पूछना है ? लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर 


पड़ता । कितने ही लोग दर्शनों के लालच से ही मंदिर में 


आनेलगे। सब को यकीन हो गया कि भगवान्‌ ने यह शिकार . 


चुनकर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा 
Bt! सहन में फश fer दिया गया। जामिद्‌ का सर 
मूड दिया गया। जामिद के हाथ से मिठाई वटवाई गई | 
वह अपने मेहरवानों की सहृदयता और धामिक विश्वास का 


भा कायल हो गया। यह लोग कितने शरीफ हैं! मुझ जैसे . 


परदेशी की कितनी खातिर । इसी को सच्चा धर्म कहते हैं । 

‘ जामिद को जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नसोब a हुई थी। 
यहाँ बही सैलानी नौजवान जिसे लोग दीवाना कहते थे, भक्तों 
सरदार बना हुआ था। सैकड़ों आदमी महज उसके 
दानो को आते थे। उसको योग्यता और 'विद्वता की कितनी 
हो कहानियाँ फेल गई। अखबारों में यह खबर निकली कि 
te बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा-सादा 
जामद इस EST का भेद न समझता था। ऐसे धर्मात्मा, भले 
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| लोगों के लिए वह क्या कुछ न करता ? वह रोजाना पूजा करता;. 
। भजन गाता | उसके लिए यह कोई नई बात न थी। अपने: 
गांव में भी वह बराबर गीता की कथा किया करता था, भज्ञन-- | 
कोतेन किया करता था। फक यही था कि देहात में उसको | 
कदर न थी। यहाँ सब उसके भक्त, थे। एक दिन जामिद | 
| कई आदमियों के साथ Far हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था। | 
गै देखता क्या है कि सामने सड़क पर एक मजबूत नवयुवक माथे 
|| पर तिलक लगाये, जनेऊ पहने, एक कमजोर आदमी को मार 
रहा है.। बुड्ढा रोता गिइ़गिड़ाता है और कदमों पर गिर गिर 
। . करः कहता है कि महाराज, मेरा कसूर माफ करो। मगर 
तिलकधारी नवयुवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती । 
| जामिद का खून जोश में आया। ऐसा asm देखकर वह 
| खामोश न बेठ सकता था। फौरन कूदकर बाहर निकला 
| ओर नौजवान के सामने आकर बोला, इस बुड्ढे को क्यों मारते 
हो, भाई ? तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता ? 

| __ नवयुबक-में मारते मारते इसकी efgat तोड़ दूँगा । 
जामिद--आखिर उसने क्या कसूर किया ? कुछ मालूम तो हो ॥ 
नबयुवक-इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा 
| घर गंदा कर आईं। 

| जामिद--तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था fe 
| तुम्हारा घर गंदा कर आवे ? 
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बुड्ढा--खुदाबंद में तो इसे बरावर टोकरे में रखता व्ही. 
आज गफलत हो गई । कहता हूँ, महाराज, मेरा अपराध क्षमा | 
-करो। मगर नहीं मानते है । हुजूर, मारते-मारते अधमरा 
'कर दिया | | 
अभो नहीं मारा है, अत्र मारूंगा । खोदकर गाड़ दूँगा । 
जामिद--खांदकर गाड़ दोगे, भाई साहव तो तुम भी यों हो 
न खड़े रहोगे। समझ गये ? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा 
ग्न होगा। 


—— 


जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुड्ढे 
को चाँटा लगाया। मगर चाँटा पड़ने के पहले ही जामिद्‌ ने 
उसको गदंन पकड़ ली। दोनों में कसम-कसा होने लगी । 
'जामिद भी अच्छा जवान था। नौजवान को एक ही बार में 
चारो खाने चित्त गिरा दिया | उसका गिरना था कि भक्तों, | 
'का गिरोह, जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, 
ee पड़ा। जामिद पर चारों ओर से चाँटे पड़ने लगे । | 
जामिद की समभ में. न आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं ! | 
| 'कोई कुछ भी नहीं पूछता ।. तिलकधारी जवान को कोई कुछ 
'नहीं कहता । बस जो आता है मुझ ही पर हाथ साफ करता 
| 21 आखिर वह बेदम होकर गिर पड़ा। सब लोगों में बातें 
if होने लगीं । 
| दगा दे गया ।? 
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“ऐसी तैसी तेरी जात की । इन म्लेच्छों से भलाई की आशाः 
न रखनी चाहिए। कोवा कोवों के साथ मिलेगा । कमोनाः 
जव करेगा, कमीनापन। उसे कोई पूछता न था। मंदिर में 
| भाड लगा रहा था। बदन पर कपड़े का तार भी न था। 
| हमने उसकी इतनो इज्जत की। हैवान से इंसान बना दिया + 
| फिर भी अपना न हुआ |! 
7 “इनके मजहव क्री तो बुनियाद ही यहो है p 
| जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता 
| रहा । उसे मार खाने का दुःख न था । ऐसी तकलोफें वह ः 
| कितनी ही बार सह चुका था। उसे दुःख और आश्चये केवल 
इस बात का था कि इन लोगों ने क्‍यों एक दिन मेरी इज्जत 
को ओर Fal आज बिना वजह अपमान किया। में तो बही हूँ । 
मैंने कोई कसूर भी नहों किया। मैंने तो बही किया जो ऐसी 
| हालत में सब को करना चाहिए | फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों 
इतना जुल्म किया ? देवता क्यों राक्षस बन गए ? वह रात भर 
| इसी SAAT में पड़ा रहा । सुबह उठकर एक तरफ को राह ली ।- 
| (४) 
जामिद अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वही gear उसे. 
मिला । उसे देखते हो वह बोला, कसम खुदा को कल तुमने 
| मेरी जान बचा दो। सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह से पोटा ।. 
| | में तो मोका पाते ही निकल भागा। अब तक तुम कहाँ थे ? 
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यहाँ लोग रात से तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी 
“साहब रात ही तुम्हारी तलाश में निकले थे । मगर तुम न मिले। 
कल हम दोनों अकेले पड़ गये थे। दुश्मनों ने हमें पीट लिया । 
AT का वक्त था। यहाँ सब लोग मसजिद में थे। अगर 
| 'जरा भो खबर हो जाती तो हजार AAT पहुँच जाते । तब 
| “आटे दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा को, आज से 
मैंने तीन नई मुर्गियाँ पालो हैं । देखूं पंडित जी महाराज अब | 
क्या करते हैं? कसम खुदा की, काजी साहब ने कहा है कि | 
अगर लांडा जरा भी आँखे दिखावे तो लुम मुझसे आकर 
'कहना। यातो बच्चा घर छोड़ कर भागेंगे या ast पसली 
| -तोड़कर रख दी जावेगी | । 
| जामिइ को लिए हुए वह बुड्ढा काजी जोरावर खां के | 


SE MSS 


` यहाँ पहुंचा | | 
काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही | 
दौड़कर गले लेगा लिया। और बोले Tale, तुम्हें आँखे | 


“ढूंढ रही थो । तुमने अकेल इतने काफिरों के दाँत खट्टे कर | 
दिए। क्यों न हो, मोमिन का खून है! काफिरों की हकीकत . | 
| क्या (- सुना, सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे । मंगर 
| तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों 
(सेवकों) की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम | 
-रोशन | गलती यही हुईं कि तुमने एक महीने भर तक सत्र | 
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i नहीं किया । शादो होजाने देते तब मजा आता । एक नाजनीन 
SN XN > 
' साथलाते, और दोलत मुफ्त । खेर तुमने जल्दो कर दी । 
दिन भर मुरीदों का तोंता लगा रहा । जामिद को एक 
नजर देखने का सव को शोक था । सभी उसकी हिम्मत, जोर 
और मजहत्री जोश की तारीफ करते थे। , 


| ( ७.) 
| ` पहर रात गुजर चुकी थी । मुसाफिरों की आमद-रफ्त कम 
हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से कुरान शरीफ पढ़ना 
` शुरू कर दिया था। उन्होंने उसके लिये अपने बगल का 
कमरा खाली कर दिया था । बह काजी साहब से सबक लेकर 
आया। सोने जा रहा था कि अचानक उसे दरवाजे पर एक 
। तागे के रुकने की आवाज सुनाई दी । काजी साहब के मुरीद 
| अक्सर आया करते थे । जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया 
| होगा.। नीचे आया तो देखा कि एक औरत तांगे से उतर कर 
। 


| 
| 
| 


बरामदे में खड़ी है और तांगेवाला उसका असवात्र उतार रहा है। 
औरत ने मकांन को इधर-उधर देखकर कहा, नहीँ जी, मुझे 
अच्छी तरह ख्याल है उनका मकान यह नहीं है। शायद ga 
भूल गए at! 
तांगेवाला--'हुजुर तो मानती ही नहीं | कह दिया कि 
बाबू साहब ने मकान तबदील कर दिया है। ऊपर afar 


RR 


>>> नकल 
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aha ने मिमकते हुए कहा, ‘gad क्यों नहीं ? 
आवाज दो ।? 


तांगे०--ओ साहब, आवाज क्या दूँ. । जब जानता हूँ कि | 


बावू साहब का यहो मकान है तो नाहक चिल्लाने से क्या 


फायदा ? वेचारे आराम कर रहे होंगे। आराम में खलल 


पड़ेगा । आप बे-फिक्र रहिए । ऊपर चलिए | 

ओऔरत ऊपर चली । पीछे-पीछे तांगेवाला असबाव लिए 
हुए था। जामिद चुपचाप नीचे खड़ा रहा । यह भेद उसकी 
समभ में न आया । ताँगेवाने की आवाज सुनते ही काजी 
साहब छत पर निकल आए | औरत को आते देखकर कमरे की 
खिड़कियाँ चारों ओर से बंद करके दीवाल से लटकती हुई 
तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गये। औरत 
ने जीना तय करके ज्यों ही छत पर पेर रक्खा कि काजी को 
देखकर झिककी । बह फौरन पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी 
कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और 
अपने कमरे में घसीट लाए। इसी बीच में तांगेवाला और जामिद 
भी ऊपर आ गए थे। जामिद यह हाल देखकर हैरान था । 
समस्या और भी कठिन हो गई थी। यह इल्म का समुद्र, यह 
इंसाफ का खजाना, यह ईमान का पुतला इस वक्त पराई औरत 
पर जुल्म कर रहा है। तांगेवाले के साथ वह भी काजी साहब 
के कमरे में चला गया।- काजी साहब औरत के दोनों हाथ 
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पकड़े हुए थे। तांगेवाने ने दरवाजा az कर दिया । औरत 
ने तागवाले को तरफ खूनभरो आँखों से देखकर कहा, तू मुझे 
| यहाँ Fat लाया ! काजी साहब ने तलवार चमका कर कहा, 
| पहल आराम से बेठ जाओ | फिर सब मालूम हो जायगा | 
| आरत--तुम ता कांड मोलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें 
खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहूःवेटियों को जबरदस्ती | 
घर में बंद करके उनको आवरू तरियाड़ो ? 

काजी--हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस 
तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाय । अगर 
खुशी से न आवे तो जत्र से | 

ओरत--इसो तरह अगर कोई तुम्हारी ag बेटी को पकड़ 
कर वे आवरू करे तो ९ 

काजी--हो ही रहा है। जैसा तुम हमारे साथ करोगे हम 
तुम्हारे साथ करेंगे। किर हम तो बे-आवरू नहीं करते। सिफ 
अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कवूल करने से 
आवरू घटती नहों बढ़तो है। हिंदू कोम ने तो हमें मिटा देने 
का बोड़ा उठा रक्खा है । वह इस मुल्क से हमारा नामो-निशान 
| 


'मिटा देना चाहतो है। धोखे से, लालच से, जत्र से मुसलमानों 
को बेदोन बनाया जा रहा है। तो कया मुसल्मान a3 मुँह 
देखेंगे ? 
ओरत--हिंदू कभो ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। संभव 
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है, तुम लोगों को शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस 
तरह बदला लेने लगे हों। मगर अभी तो कोई सच्चा हिंदू इसे 
पसंद नहीं करता । के 

काजी साहब ने कुछ सोच कर कहा--बेशक, पहले इस तरह 
की शरारतें मुसलमान गुंडे किया करते थे। मगर शरीफ लोग. 
इन हरकतों को बुरा समभते थे। और अपने इमकान भर 
रोकने की कोशिश करते थे। तालोम और मजहब की तरकी 
के साथ कुछ दिनों में यह गुंडापन जरूर गायब हो जाता । 
मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निकालने पर तैयार बैठी हुई 
है। फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है ? हम कमजोर 
हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए 
दगा ओर फरेब से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना 
घबड़ातो क्‍यों हो 0 तुम्हें यहाँ किसी बात को तकलीफ न होगी ॥ 
इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना और 
कोई नहीं करता। और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर 
जान देता है। मेरे यह नौजवान दोस्त ( जामिद ) तुम्हारे 
सामने खड़े हैं। इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया 
जाथगा। बस, आराम के साथ जिंदगी के दिन बसर करना | 

SIA तुम्हें और तुम्हारे मजहब को घृणा के योग्य 
समभतो हूँ | ठुम कुत्ते हो । इसके सिवा तुम्हारे लिये कोई दूसरा 
नाम नहीं। खेरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, वरना में अभी 
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शोर मचा दूँगी । और तुम्हारा सब मोलबीपन निकल जायगा । 
का नो--अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें जान से हाथ 
धोना पड़ेगा । बस, इतना समझ लो | 
| अरत--आतररू के सामने जानकी को हकीकत नहीं । 
तुम मेरी जान ले सकते हो । मगर आवरू नहीं ले सकते | | 
काजी-क्यां नाइक जिद्‌ करती हो ? 
1 औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा, 'मैं कहतो हूँ, | 
दरवाजा खोल दो ।' 
जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। ज्यों ही औरत 
द्रवाजे की तरफ चली, और काजी ने उसका हाथ पकड़कर | 
खींचा, जामिद ने फोरन दरवाजा खोल दिया। ओर काजी 
साहब से बोला, “इनको ats दीजिए |? 
काजी--क्या THAT है ! 
जामिद--कुछ नहीं। खेरियत इसी में है कि इनको 
छोड़ दीजिए । 
लेकिन जब्र काजी साहब ने उस औरत का हाथन छोड़ा 
और तांगेवाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, तो जामिद ने एक 
झटका देकर काजो को ढकेल दिया ओर उस औरत का हाथ 
पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। तांगेवाला पीछे लपका: । 
मगर जामिद ने उसे इतने जोर से धका दिया कि वह sat भह 
जा गिरा ! एक पल में जामिद ओर औरत सड़क पर थे । 
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जामिद--आपका घर किस मुहल्ले में है ९ | 
ओरत--द्रियागंज में । 
जामिंद्‌-चलिए मैं आपको पहुंचा आऊ । 
आओरत--इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी, आपने 
आज मेरी आवरू बचाली, वरना मैं कहीं की न रहती । मुझे 
अब माठूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह रहते eal 
| मेरे पति का.नाम Yo राजकुमार है । 
| उसी वक्त एक तॉगा सड़क पर आता दिखाई पड़ा। 
| जामिद ने औरत को उस पर बिठा दिया औरं खुद बैठना ही 
| चाहता था कि उपर से काजी साहेब और तांगे वाला दोनों 
| लाठियाँ लिए हुए उतरे । काजी साहब ने जामिद्‌ पर aE 
| चलाया, और डंडा तांगे की छत पर पड़ा | इतने में जामिद 
ait में आ बैठा और aim चल दिया। द्रियोगंज में पं० 
राजकुमार का पता लगाने में कोई feat न हुईं। जामिद ने 
व्याही आंवांज दो वंह घबड़ाये हुए बाहर निकल आए और 
औरत को देखकर बोले, “तुम कहाँ रह गई थी, इंदिरा ? मैंने 
तुम्हें स्टेशन पर कहीं न देखा। मुझे पहुँचने में जरा देर हो 
गई थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी ९ 
| इंदिरा ने घर के अंदर पैर रखते हुए कद्दा, ‘AD लंबी कथा 
है । जरा दम लेने दो तो बताऊँगी । बस इतना हो समक लो 
कि अंगर इस मुंसलंमान ने मेरी मदद न की होती तो आबरू 
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चली गई होती |! पंडितजो पूरी कथा सुनने के लिए और 
बेकरार हो उठे । इंदिरा के साथही वह भी घर में चले । मगर 
ने || एकही मिनट में बाहर आकर जामिद से बोले, 'भाई साहब, 
फे . शायद आप बनावट समे, मगर मुझे आपकी शकज्ञ में इस 
वक्त अपने इष्टरेव के दशन हो रहे हैं। मेरी जवान में इतनी 
ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकं। आ ए बैठ 


mg 


! जाइए 

1 जामिद -'जी नहीं, आप मुभे इजाजत दोजिए ।? 

1 पंडितजो--'में आपकी इस नेकी का क्‍या बदला दे सकता हूँ |? 
ऱ जाभिद्‌- इसका वदला यही है कि इस शगरत का बदला 


किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा | यही मेरी प्राथना है ।? 

यह कह कर जामिद्‌ चल खड़ा हुआ और उस अंधेरी रात 

घे . के सन्नाटे में शहर के बाहर निकल गया। उस शहर की 

र पवित्र हवा में साँस लेते हुए उसका दम घुटता था। बह्‌ 

जल्दी. से ज्ल्दी WTS भागकर अपने गाँव में पहुँचना चाहता. 

था, जहाँ धर्म का नाम सहानुभूति, दया, प्रेम और स्नेह था । 
धर्म और alas लोगों से उसे घृणा हो गई थी । 
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कवि के विषय में किसी विद्वान्‌ का कथन है कि “कवि 
प्रकृति का पुरोहित होता है” जिस प्रकार पुरोहित के लिये यजमान 
के समस्त कुलावारों और रोति रिबाजों का अंतरंग-ज्ञान 
आवश्यक है, इसो प्रकार कवि को भो प्रकृति के रहस्यों का 
ममज्ञ होना उचित है | इसके विना काब, कवि नहीं हो सकता। 
कवि ही प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा ऐसी बातें चुन सकता है 
जिन पर दूसरे मनुष्य को दृष्टि नहीं जाती, जाती भी है तो तत्व 
तक नहीं पहुँचती | तहतक पहुँचकर कोई ऐसी बात नहीं निकल 
सकती, जो साधारण प्रतीत होने पर भी असाधारणा शिक्षांप्रद 
हो, लोकिक होने पर भी अलौकिक आनंदोत्पादक हो और 
सकड़ों बार की देखी भाली होने पर भी नवीन चमत्कार दिखाने- 
वाली हो । प्रकृति के छिपे और खुले भेदों को रुवेसाधारण के 
सामने मनोहर रूप में प्रकट करना ही कवि का काम है। 
“अज्ञेयमीमाँसा” करने बैठना, आकाश के तारे तोड़ने दौड़ना, 
कवि का काम नहीं है। कभा कभो कत्रि को ऐसा भो करना 
पड़ता है सही, पर वढ मुख्य दार्शनिकों का काम हैं। कवि का 
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के नियमों से अभिज्ञ होकर वर्णमात्रा के कांटे में नपी तुली पद्य- 
| रचना का नाम कवित्व नहीं है, जैसा की आज कल प्रायः 
' समभा जाने लगा है। सूक्ष्मदष्टि से प्रकृति के पर्यवेक्षण की 
असाधारण शक्ति रखने के अतिरिक्त विविध कलाओं, अनेक 
Met का ज्ञान भो कवि के लिये आवश्यक है जैसा कि कविता- 
अमंज्ञों ने कहा है-- 


| काम इससे भी बड़ा गहन है केवल व्याकरण और छंदः शाख 
| 
| 
| 


a 


“न स शब्दो न तठट्ठाच्यं न स न्यायो नसा कला । 
जायते यन्न काव्यांगमहो भारो महान्‌ कवेः ॥” 
अर्थात्‌ ~न ऐसा कोई शब्द है. न ऐसा अर्थ है न ऐसा 
कोई न्याय है और न कोई ऐसी कला है, जो काव्य का अंग न 
हो इसलिए कवि पर कितना भारी भार है, कुळ ठिकाना है! इस 
सब भार को अपनी लेखनी की नोक पर उठाने की जो शक्ति 
रखता है बही महाकवि है | 
“सकलविद्यास्थानैकायतनं पंचदशं काव्यं विद्यास्थानम? 
--राजशेखर 
( जहाँ चोदह विद्या-स्थानों का एक जगह संगम होता है 
ae काव्य! पंद्रहवाँ (विद्या-स्थान! है | 
यह सब बातें बिहारी की कविता में प्रचुर परिमाण में पायी 
जाती हैं सतसई पढ़ने से प्रतीत होता है कि बिहारी का प्रकृति 
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पर्यवेक्षण बहुत ही बढ़ा. चढ़ा था। मानव-प्रकृति का उन्हें | 
असाधारण ज्ञान था । इसके वह सचमुच पूरे पुरोहित थे । | 
उनका संस्क्ृत-साहित्य का पांडित्य इससे ही सिद्ध है कि | 
संस्कृत के महारथो कवियों के सुकाविले में उन्होंने अद्भत पराक्रम | 
दिखलाया है--संस्कृत पद्यों की छाया पर रचना करके, नवीन | 
चमत्कार लाकर कहीं कहीं उन आदश पद्यों को विच्छाय बना 
दिया है। गणित, ज्योतिष, वेद्यक, इतिहास, पुराण, नीतिशास्त्र 
और दशेनों में भो उनका अच्छा प्रगाढ परिचय था। जैसा कि. 
आगे के अवतरणों से सिद्ध है। 
| बिहारी की प्रतिभा का विहारस्थल बहुत विस्तृत था, सवच | 
| समान रूप से उसकी गति अप्रतिहत थी । भास्कर को प्रभा की 
| तरह बहु प्रत्येक पदार्थ पर पडतो थी । यही नहीं जहाँ सूय की | 
किरण भी नहीं पहुँचती, वहाँ भी वह्‌ पहुँचती atl “जहाँ 
न जाय रवि वहाँ जाय कति? इस कथन की पुष्टि बिहारी की 
कविता से अच्छी तरह होती है । सूय की किरणं आलोकप्राही 
पदाथ पर पड़ कर अपने असली रूप में प्रतिफलित होतो हैं 
दूसरी जगह नहीं, परंतु विहारो की अद्भत प्रतिभा का प्रकाश 
जिस पदार्थ. पर भी पड़ा, उसे ही अपने रूप में चमका कर 
दिखा दिया । गणित, ज्योतिष, इतिहास, नीति और दार्शनिक 
wal से लेकर बच्चों के खिलौने, नटों के खेल, ठगों के 
इथकडे, अहेरी का शिकार, पौराणिक की धार्मिकता, पुजारी: 
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का प्रसाद, वेद्य को पर-प्रतारणा, ज्योतिषी का ग्रहयोग, 


सूम की कंजूसी, जिसे देखिये वही कविता के रंग में रंगा 
चमक रहा है | 

इस जगह सब के उदाहरण देना कठिन है, वात बहुत बढ़ 
जायगी, इसलिए इस प्रकार के कुछ नमूनों से हो संतोष करना 
होगा | किसी काव्य पर कुछ लिखते हुए प्रारंभ में उस काव्य से 
सुंदर सूक्तियों के नमूने देने की रीति है, हम भी चाहते थे कि ऐसा 
कर-इस प्रकरण में वानगी के तौर पर कुछ सूक्तियों के नमूने 
सतसई से उद्धृत करें-पर इस इच्छा से विवशतावश विरत 
होना पड़ा। इसके दो कारण हैं, एक तो अनेक सूक्तियाँ 
तुलनात्मक समालोचना में और विरह-बणन में आगई हें, कुछ 
इस प्रसंग में आ जायँगी, कुछ सतसई संहार में मिलेंगी। 
इसलिए प्रथक देने की कुळ आवश्यक्ता न रही. | दूसरे 
सतसई में किसे कहें कि यह सूक्ति है और यह साधारण उक्ति 
है। इस als की रोटी को जिधर से तोड़िये उधर से हो मीठी 
है, इस जोहरी, की दूकान में सव ही अपूव रत्न हैं । वानगी में 
किसे पेश करें। एक को खासतौर पर आगे करना दूसरे 
का अपमान करना है, जो सहृदयता की दृष्टि से हम सममते हैं 
अपराध है। रुचि भेद से किसो को कोई सूक्ति अच्छी अचे, 
होड वेसी न Ga, यह ओर बात 21 करिसी को शाब्दालंकार 
पसंद है किली को अर्थालं रार, कोई वणनवेचित्री पर रीकताः 
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है तो कोई सादगी पर फिदा है, कोई रस पर मरता है at 
कोई वंधसोष्ठव पर जान देता है। कोई पदार्थ का उपासक 
'है तो कोई पदावजी के पांव पूजता है । 
सतसई के विषय में स्वर्गीय राधाकृष्णदास जी की यह्‌ 
सम्मति सोलह आना सत्य है -- 
“यह सतसई भाषा की कविता की टकसाल है?” १ | 
और विहारीलाल के संबंध में गोस्वामी श्रीराधाचरण जी ) 
| 
| 
1 


`की इस युक्ति में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है कि-- 

“यदि सूर सूर, तुलसी शशी, उड़गन केसवदास हें तो विहारी 
'पौयूपवर्षी मेघ हे, जिसके उदय होते ही सब का प्रकाश mea हो 
जाता है फिर उसकी बृष्टि से कवि-कोकिल कुहकने, मनोमयूर नृत्य 
“करने और चतुर-चातक चुहकने लगते हैं। फिर बीच बीच में जो 
लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है, वह हृदयच्छेद कर जाती हे ।” 

भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था । सतसई 
को भाषा ऐसी विशुद्ध है और शब्द्‌ रचना इतनी मधुर है कि 
सूरदास को छोड़कर दूसरी जगह उसकी समता मिलनी दुर्घट 
है, सतसई के संबंध में ब्रजभाषा के किसी पुराने पारखी की 
"यह्‌ सम्मति सवेथा सत्य हे-- 

“बजभाषा वरनी सवे, कविवर बुद्धि-विसाल । 
सबकी भूपन सतसई, रची बिहारी लाल ॥” 
`अजभाषा के ममंज्ञ का विदग्ध हृदय इस कथन की सत्यता 
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का साची है । त्रजभाषा को 'सिफ संघकर परखने वाले कुछ 

महापुरुषों की दिव्य दृष्टि में इसकी भाषा वैसी बढ़िया! चाहे 
| न हो, पर भाषा के जोहरी भाव से भी अधिक इसकी परिष्कृत 
| भाषा पर लट्ट् हैं । इस समय जब क्रि खड़ी बोली के जोशीले 
| नौजवानों की ब्रिगेड ने ब्रजभाषा के 'विजन' का विशु बजाकर 
कतलेआम मचा रखा है, खड़ी वोली की किरातपुरो के तोते तक्र , 
जव इसे देखकर दारय, मारय, ग्रस, ‘faq’ कह कर चि रहे हैं, | 
तब त्रजभाषा के सौष्ठव को दुहाई देना, नक्कारखाने में तूती की 
आवाज पहुंचाने के वरावर है । ब्रजभाषा के मर्मज्ञ स्वयं जानते | 
हैं कि सतसई की भाषा कैसी कुछ है और जो adi जानते हैं | 
चे किसी के समभाने से भी कया समभेंगे । | 


गणित का ज्ञान 

कहत सवै वेंदी दिये ale दसगुनो होत । 

तिय लिलार वेंदी दिये ग्रगनित बढ़त उदोत ॥ 

कुटिल अलक छुटि परत सुख बढ़िगौ इतौ उदोत। 

बंक विकारो देत ज्यों दाम रुपेया होत ॥ 

गणित के मूल सिद्धांत का कविता के रूप में कितना मनोहर 

निदर्शन है । गणित के सिद्धांत से अपने मतलब की बात कितने 
अच्छे ढंग से सिद्ध की है । fag ( शून्य ) देने से अंक दसगुना 
हो जाता है । ओर तिरडी विक्रार लगाने से दाम के रुपये बन 
जाते है । यह सब गणितज्ञ जानते हैं । पर इस तरह कहना 
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की चाल है । इकाई को दस से गुनकर दहाई ओर उसे दस से 
गुनकर सैकड़ा (शत ) इत्यादि दशगुणोत्तर संख्या बनाते हैं । 
पर यहाँ विह्वारीजी के गणित में कुछ दूसरा हो चमत्कार है - यहाँ 
दसगुणित नहों असंख्य-संख्या-गुशित-अक ( उद्योत ) पेदा हो 
जाते हैं। यह कवि की प्रतिभा का ही काम है । | 


कवि ही जानता है। गणित-शासत्र में दसगुणोत्तरा संख्या रखने | 
। 


ज्योतिष का चमत्कार 
मंगल fag सुरंग, ससि मुख केसर आड़ गुरु । 
इक नारी लहि संग, रसमय किय लोचन जगत ॥ 
इस सोरटे में बिहारी ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय 
बड़े मनोहर रूप में दिया है । ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब 
बृहस्पति ओर मंगल के साथ, चंद्रमा एक राशिपर आता है तो. 
देशव्यापक बृष्टि होतो है-- 


'गुर-भौम-समायो गे करोत्येकारणंबां महीम्‌? 
ज्योतिष के इस तत्व को कति ने कितना कमनीय रूपः 
दिया है। लोकिक पुरुषों को जितना आनंद इम भौतिक वृष्टि 
» __ से होता है इससे कहीं अधिक विद्ग्ध सहृदयों को इस कविता- 
मृतवर्षा से होता है । 
माथे पर लगी लाल वेंदी, मंगल है । मुख चंद्रमा है + 
उसपर केसर का (पीला ). तिलक बृहस्पति है । इन सबने एकः 


~ 
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“नारी ( नाड़ी )-खोराशि-में इकट्ठे नेत्र-होकर संसार को 
रसमय ( अनुरागमय, जलमय ) कर दिया-- 
| मंगल का रंग लाल होता है इसलिए उसका “अंगारक? 
| ओर 'लोहितांग? नाम है। सो यहाँ बेंदी हवै । वृहस्पति का 
| चणं पीला है बह यहाँ केसर का तिलक है । मुख की azar 
| प्रसिद्ध ही है। ad’ और ca’ शब्द शिलष्ट हैं ( रस-जल 
। BIC Ta, 'रसोजल रसो हर्षो रसः श्'गार उच्यते ||? ) 

यह सोरठा, श्लेषानुप्राणित समस्त-वस्तु-विषय-सावयव ! 
-रूपक का और कवि के ज्योतिष ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है | | 

महाकवि गालिव ने भी (नोचे के शेर में ) ज्योतिष के 
फलादेश की परीक्षा आशिकों की किस्मत पर करनी चाही है, 
आर मोलाना हाली ने इसे कवि की प्रतिभा का उत्तम उदाहरण 
बतलाकर कहा है कि आशिक अपनी धुन में इतना मस्त ( तल्लीन ) 
“है कि उसे हर जगह अपने ही मतलब की सूकती है, ज्योतिषी 
ने जो साल को अच्छा बतलाया हे; उसका असर संसार की 

अन्य घटनाओं पर क्या होगा, इससे उसे कुछ मतलब ही नहीं 
वह देखना चाहता है क्रि देखें आ(शक्र इस साल gal से क्या 
“फेज ( लाभ ) पाते हैं । | 
देखिये पाते हैं, उश्शाक gat से कया फ़ेज़, 


इक बिरहमन ने कहा है कि यह साल अच्छा है । 
( ग़ालिब ) 
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सनि कजल चख कख लगनि उपज्यो सुदिन सनेह। 
क्यों न नृपति हे भोगवे लहि सुदेस सत्र देह ॥ 
ज्योतिष का सिद्धांत है कि जन्म समय में यदि शनि, गुरु. 
को राशि-अर्थात्‌ धन या मीन में, और स्वराशि-मकर या 
कभ में तथा उच्चराशि--तुला में हो तो इस सुलग्न में जन्म aA 
वाला मनुष्य नरपति होता है। जैसा कि लिखा है-- 
| “गुरुस्वक्तोचस्थे नरपतिः ।” 
( वराहमिहिर बृहज्ञातक ) 
कवि के स्नेह-बालक की जन्म-कंडलो में देखिये यह योग कैसाः 
अच्छा पड़ा है--आँखका का जल--शनि है | चख--चक्लु मीन है,-- 
(शनिका रंग नो जा है और मोन नेत्र का उपमान है यथा मीनाच्तो)-- 
ऐसे सुयोग में जिसका जन्म हुआ है वह स्नेह-बालक, सब 
देह रूप देश पर अधिकार जमा कर--राजा बन कर--क्यों भोग 
न करेगा ! अवश्य करेगा ज्योतिष की बात कभी झूठ हो 
सकती है । ज्योतिष के फलादेश में किसी को संदेह भी हो सकता 
है, पर बिहारो के इस ज्योतिष में संदेह का अवसर नहीं है । 
तिय तिथि तरनि-किसोर, वय पुन्न ( पुन्य ) काल सम दोन। 
काहू. पुन्यन पाइयत वेस-संघि-संक्रोन ॥ 
इस दोहे में संक्रांत के पुणय प्राप्य पर्वे का कितना अच्छा 
_ रूपक है। इस रूपक के. Gade’ में रसिक भक्तों के मनः 
अनगिनत गोते लगा रहे हैं। 
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वैद्यक विज्ञान 
“मैं लखि नारो ज्ञान, करि राख्यो निरधार यह । 
वह ई रोग निदान, वहे, वैद षध बहे ॥? 
कविता के नलके में वैद्यक विज्ञान का “आसव? खींचकर- 
इस सोरठे की शीशी में भर दिया है । वैद्यक में और है क्‍या १ 
जाडी ज्ञान, रोगनिदान, औषधि और वैद्य | मूल बातें यह तीन चार 
» बाकी इसको व्याख्या है । i 
नारी--( नाड़ी )-ज्ञान से क्या अच्छा रोग का निदान किया है?" 
“वहई रोग निदान, वहै, da श्रौषध वरे?” 
वही रोग का निदान ( आदि कारण ) वही वैद्यक: चिङ्रित्सक : 
और वही ओषध है । 
“यह तज्ञ अहसान करने का तुम्हीं को जेब देता हे, 
मरज़ में सुव्तला करके मरीज्ञों को दवा देना” 
( अकबर ) 
“मुहब्बत में नहीं हे फर्क जोने और मरने का। 
उसीको देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले ॥?” 
( ग़ालिब) . 
“यह विनसत नग राखिके जगत बड़ौ जस लेहु। 
जरी विषम-जुर-ज्याइये आय सुदर्शन देहु ॥” 
इस नष्ट होते हुए नग ( रत्नकामिनीरत्न ) को बचा कर. 
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*देकर जिलाओ | 
वियोग-व्याधि ने विषम ज्वर का रूप धारण किया है, 
उसकी निवृति के लिये सुदर्शन ( सुंदर दर्शन ) अपेक्षित है। ` | 
“विषमज्वर? और “सुदर्शन? पद शिष्ट हैं । | 
इतिहास पुराण-परिचय 
-ये दोहे कवि के इतिहास-परिचय में पुष्ट प्रमाण हैं-- | 
विरह विथा-जल-परस विन वसियय मो हिय-ताल | 


| 
-जगत में बड़ा यश प्राप्त करो विषम ज्वर में जली हुई को 'सुदर्शन' | 
| 
| 


कछु जानत जल-थंभ विधि, दुरजोधन लों लाल | 


“से वह युद्ध के अंत में कुछ काल तक तालाब में छिपे बैठे रहे थे। 
यह्‌ ऐतिहासिक उपमा कविता में आकर कितनी चमत्कृत 
`हो गयी है। कोई विरहिणी कहती है-- 
हे लाल ! दुर्योधन के समान तुम भी' कुछ जलस्तंभविधि | 
_ जानते हो, तभो तो विरह-व्यथा-जल के स्पशे से बचे रह कर 
मेरे हृदय-सरोबर में ( आराम से ) वेठे हो ? हृदय में रहते हो 
पर उसमें भरे विरह-व्यथा के जलका-विरह व्यथा का--तुम्हे 


“स्पश नं होता बड़े वेपोर हो । ( चिकने घड़े हो 


बसि सकोच-दस-वदन-वस aia दिखावति बाल। 
सिय लौं सोधति तिय तनहि लंगनिःअगनि की ज्वाल ॥ 


| 
| 
| 
दुर्योधन को 'जलस्तंभन विद्या! सिद्ध थी । उसी के प्रताप | 
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रामायण की प्रसिद्ध घटना “अग्नि परीक्षा का? उल्लेख इस 
दोहे में कितना उत्तमता से किया है। विवश होकर सीता जी को 
रावण क॑ यहाँ रहना पड़ा. था। वहाँ से छुटकारा पाने पर 
उन्हाने अपने सत्य को परीक्षा अग्नि में प्रवेश करके दी थो। . | 
यहाँ संकोच ( लज्ञा-संचारो ) प्रियदशन में बाधक होने से 
रावण हू, लगन--ट्रढ प्रेम, अग्नि है। सोधना--उत्कंठा-पूर्वक 
स्मरण करना--( सोधित पद श्लिप्ट है-देह शुद्ध करना और 
स्मरण करना )--तनुशोधन है । | 
अर्थात्‌ उसे संक्रोच ने ही अब तक तुमसे नहीं मिलने दिया | 
संकोच. हो. मिलने में वाधक था, प्रेम का अभाव नहीं, उसका 
तुममें सत्ता अविचल प्रेम है। इसकी परीक्षा वह लगन, की 
अग्नि में बेठकर दे रहो है । तुम्हारा स्मरण कर रही है। संदेह । 
छोड़कर उसे अंगोकार करो ! f 
नीति निपुणता ! 
दुसह दुराज प्रजानि कों, क्यों न बढ़े दुख दंद। 


अधिक wet जग करत, मिल मावस रवि चंद ॥ 
जव .दुअमली? होती है-प्रजां पर get शासकों का शासन 
होता है-तो प्रजा के दुख बेंतरह बढ़ जाते. हैं संसार के इतिहास 
में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। दो फकोर एक गुदड़ी में 
गुजारा कर लेते हैं पर दो राजा एक रजाई”. में नहीं रह, 
सकते, यह एक प्रसिद्ध कहावत है । जब कभी कहीं दुर्भाग्यवश . 
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पीड़न पराकाष्ठा को पहुंच गया है । 

बिहारी ने यह बात एक ऐसे दृष्टांत से समझाई है जिसे सदा 
सब कोई देखते हैं । पर नहीं समझते कि क्या बात है | अमावस 
के दिन अंधकार के आधिक्य का कया कारण है ? यही दुअमली। 
उस दिन आकाश के दो शासक--सूय ओर चंद्र-एक राशि में 
इकट्रे होते हैं। जिससे संसार में आदश अंधकार छा जाता है। | | 

सवैया त 
'एक रजाई समै प्रभु दें सु तमोगुन को बहु भाँति aaa 
होत महा दुख दु द प्रजान को और सबै सुभकाज थकावत ॥ 


ऐसा हुआ है, प्रजा पर विपति के बादल छा गये हैं। प्रजा- | | 


“कृष्ण” कहे दिननाथ निसाकर एक हो मंडल में जब आवत। 
देखो प्रतच्छु अमावस को ग्रँधियारो कितो जग में सरसावत ॥ 


( कृष्ण कवि ) 
कहै इहै श्रुति सुस्तति सो यहै सयाने लोग । | 
तीन दबावत निसक हि राजा पातक रोग ॥ 

श्रुति स्मृति और सयाने--नीति-निषुण--लोगों की नीति, सब 
इसमें एक स्वर से सहमत हैं कि राजा, पातक ओर रोग, ये तीन 
'निसकः-निःशक्त निर्बल को ही दबाते हैं । 

ज्ञानी? लोग सब कुछ करते हुए भी “पद्मपत्रमिबाम्भसा? 
निर्लिप्त रहते हैं ! ज्ञानाग्नि की प्रचंड ज्वाला, उनके पातक पंज 
को ठण समूह को तरह भस्म कर डालती है । जिन पातकों 
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का ज्ञानहीन मनुष्य के लिये प्राणांत प्रायश्चित बतलायां है 
अचंड ज्ञानी ( प्रबल शासक जाति के समान ) उससे एकदम 
बरी सममे गये हें। मतलव यह्‌ कि ज्ञान-बलहोन को पातक § 
दवाते हैं । देह-बलहीन को रोग दवाते हैं । और पराक्रम होन-- ` 
शासन-बल-रहित--जाति को राजा दवाते हैं। संसार का 
| इतिहास इसमें सान्षी है। 

“सर्वा बलवतां धर्मः सर्व बलवतां स्वकम्‌ | 


सर्वं बलवतां पथ्यं ad बलवतां शुचि॥” ( महाभारत ) 

। वसे बुराई जासु तन ताही कौ सनमान | 
भलौ भलौ कहि छाढिये खोटे ग्रह जप दान ॥ 

म संसार में सीधे सच्चे ओर भले आदमी का गुजारा नहीं उसे 

। कोई पूछता ही नहों | छलो, कपटी और प्रपंचो की सब जगह 

| पूजा होतो है, पर पीड़न में जो जितना ही प्रवीण है, उतना ही 

उसका आदर होता है जिसने छल, बल से दूसरों को दबा कर 

अपनी धाक बिठाली--सिक्का. जमा लिया उसी का लोहा सब 

मानते हें । सोधे बेचारे एक कोने में पड़े सड़ते रहते हें उनकी 


ओर कोई आँख उठाकर भो नहीं देखता। जो खोटे ग्रह हैं 
(शनेश्चरादि ) जिनसे किसी को aft पहुंच सकती है-उन्हीँ 
के नाम पर जप और दान किया जाता है। भले को भला 
कह कर छोड़ देते हें। अजी यह स्वभाव ही से साधु हैं, माधो 
के लेने में न उधो के देने में । 
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दार्शनिक तत्व 
त 


में समुझयो निरधार--यह जग काँचो काँच सो । 
एके रूप अपार प्रतिबिबित खखियत जहाँ ॥” 
Saran? और “विवत्तवाद! के समान '्रतिबिंबवाद? 
वेदांत शास्त्र का एक प्रसिद्ध वाद है। इस सोरठे में कवि 
ने वेदांत के 'प्रतिबिंबवाद” को कविता के साँचे में ढालकर कितना 
'कमनोय रूप दे दिया है। संसार की असारता दिखाने के 
लिये काँच का दृष्टांत यहाँ कैसा चमक रहा है, इसमें संसार की 
असारता किस प्रकार पड़ी भलक रही हे! 
इस दृश्य प्रपंच के वेदांतमतानुसार ये पाँच अंश हैं--- 
“रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपंचकम्‌ | 
श्राद्यं त्रयं : ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्टयम्‌ ॥? 
( पंचदशी ) 
अर्थात्‌ अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम, ये पाँच अंश है 
इनमें पहिले तीन--अस्ति, भाति ओर प्रिय अंश ब्रह्म का. रूप हे 
ओर पिछले दो--नाम ओर रूप जगत का स्वरूप है। प्रत्येक 
पदाथ में सत्ता प्रकाश ओर प्रेमास्पदता, ब्रह्म का रूप है, जो सत्य 
। है। घट-पटादि नाम और आकार संसार का रूप है. और यही 
fava है। ; 
यह जगत-काँच के शीशे की तरह कचा-छण भंगुर है | ज्ञान 
की जरा ठेस लगते हो चकनाचूर हो जाता है प्रतिबिंबग्राही होने से 


Se 
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'एक ही ब्रह्म प्रतिबिंबित हुआ दीख रहा है, az सव उसी का विराट- 
रूप है, जो देख रहे हो। नानाभाव को पाक्य प्रतीत का 
कारण नाम, रूप, मिथ्या है। 

“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” “नेह नानास्ति किञ्चन” इंद्रो मायामिः 
युरुरूप इयते?” | 

aaa भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूत 
एकस्तथा सर्वंभूतांतरांत्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥?? 

इत्यादि शतशः श्रुतियाँ इस बात का प्रतिपादन SB की 

चोट कर रही हैं । 
अज्यों तरयोना ही at श्रुतिसेवत इक भ्रंग । 
'नाकवास वेसर walt वसि मुक्तन के संग ॥ 

संसार सागर से पार होने के लिए जीवन्मुक्त पुरुषों की 
संगति भी एक मुख्य उपाय है यही वात इस दोहे में एक मनोहर 
श्लेष में लपेट कर एक निराले ढँग से कही गई है 'तरौना? 
कान के एक आभूषण का नाम है जिसे तरकी या ढेढ़ी भी 
"कहते हैं, Fav नाक का भूषण ( नथ ) है। इस दोहे में कवि ने 
श्लेष के बल से बड़ा अद्‌भुत चमत्कार दिखलाया है | कहते हैं कि 
श्रुति (कान) रूप एक अंग का सेवन करने वाला तरौना अब तक 
“तरयौना? ही है और 'मुक्तनि के संग वसि? मोतियों के साथ 
रह कर Gav ने नाकबास प्राप्त कर लिया है-नाक में स्थान 
या लिया। इसका दूसरा प्रतीयमान अर्थ है कोई किसी मुमुक्ष 
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से कह रहा है कि मुक्ति चाहते हो तो जीवन्मुक्त महात्माओं 
की संगति करो, श्रुति-सेवा भी एक संसार तरणोपाय है सही, 
किंतु इससे शीघ्र ही नहीं तरोगे देखो यह कान का तरोना 
श्रुतिरूप एक अंग का कब से सेवन कर रहा है पर अब तक 
‘qatar ही रद्यो!--तरा नहीं, तरोना ही बना है। और बेसर ने 
'मुक्तनि के संग बसि? gat की संगति पाकर 'नाक-वास लह्यो'-- 
बैकुंठ- सालोक्य मुक्ति--प्राप्त करली | 

अथवा केवल श्रुति सेवी Bag से कह रहा है कि एक अंग श्रुति 


का सेवन करते हुए तुम अब तक नहीं तरे--विचारतरंगों में गोते 


खा रहे हो और वह देखो अमुक व्यक्ति की सत्संगति से 'बेसर?-- 
अनुपम नाकवास--वैकुंठप्राप्ति--सायुञ्यमुक्ति प्राप्त करलो। 
दोहे के तरयोना, श्रुति, अंग, नाक, बेसर, मुक्तनि ये सब पद Pas है ॥ 

संगति की महिमा से ग्रंथ भरे पड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास 
ने भगवडूक्तो की सत्संगात की महिमा बड़े समारोह से समभाइ 
Ql पर इस चमस्कारजनक प्रकार से किसी ने कहा दो, सो हमने 


नहीं सुना। बिहारी अपने कबिता प्रेमियों की asa पहिचानते' 


हैं, वे जानते हैं कि “अपने बावले? को किस प्रकार समभाया जाता 
है। रसलोलुप कबिताप्रेमी सत्संगति को महिमा किस रूप में 
सुनना पसंद करगे | रात दिन जो चीजे प्रेमियों की नजर में समायी 


रहती हें उनकी ओर इशारा करके ही उन्हे यह तत्व समभाना - 


चाहिए। कवि के लिये यही उचित है। नीरस उपदेश प्र. 
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रसिक-रोगो कब कान देता है। सुनता भी नहीं आचरण 
करना तो दूर रहा। 


कवि जब विषयासक्त प्रेमी को विषयासक्ति का दुष्परिणाम 
समभाना चाइता है तो उसके लिये किसी पतित भक्त या योगभ्रष्ट 
ज्ञानी का दृशंत देने को वह इतिहास के पन्ने पलटने नहीं बैठता । 
चह उस विषयी की दृष्टि में वसी हुई चीज को सामने दिखाकर 
झटपट बोल उठता है क्रि देखी, विषयासक्त को दुरंतता । 
जोग जुक्ति सिखई सवे मनो महामुनि मेन । 
चाहत. पिय अ्रद्वेतता कानन सेवत aa ॥ 
इस दोहे में योगइक्ष कानन-पेवी ब्रह्माद्वेताभिलापी वानप्रस्थ 
की समाधि ( प्रतीत ) 21 जिस प्रकार किसो सद्गुरु महामुनि से 
योग को दीक्षा पाकर कोई प्रधान पुरुष प्रिय परम-प्रेमास्पद-त्रह्म 
से अद्वेत--अभेद--चाहता हुआ, कानन--वन का सेवन करता 
है, इसी प्रकार कामिनी के नयन, महामुनि मदन से योगयुक्ति-- 
प्रिय संगम को युक्ति -सोखकर कानों का सेवन कर रहे हें । 
योग, अद्वेतता, कानन, पद Pass “योगः संहननोपायध्यान 
संगतियुक्तिपु' के अनुसार सुनि के पक्ष में योग का अर्थ ध्यान 
'है। नेत्र के पक्ष में संगति। 
` बुधि अनुमान प्रमान श्रुति किये नीठि ठहराइ । 
aga कटि waa at अलख लखी नहि जाइ॥ 
इस दोहे में कवि ने परमतूदम कटि को अलख परत्रह्म को 
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उपमा देकर कोतूहल-जनक कमाल किया है । gata में ब्रह्म- 
दर्शन के उपायों का निर्देश करने वाली एक सुप्रसिद्ध श्रुति को 
किस मार्मिकता से निराने ढंग पर व्यक्त किया है। 

‘RAT वा श्रे द्रव्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः ।? 

श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म के संबंध में सुना, अनुमान के हारा 
उसके सबिदानंद स्वरूप को जाना, निरंतर ध्यान द्वारा किसी 
प्रकार इस तत्व को बुद्धि में ठहराया, फिर भो ब्रह्म, ऐसा अलक्ष्य 
(अलख) है कि लखा नहों जाता--उसका साक्षात्कार नहीं होता। 

काट? ( कामिनी की कमर ) भी कुछ ऐसे ही सूक्ष्म और 
अलख है । श्रुति--शब्द-प्रमाण--द्वारा सुनते हैं कि कमर है,-- 
“सनम ! सुनते हैं तेरे भो कमर है?--फिर अनुमान करते हैं कि 
यदि कमर नहीं है तो यह शरोर--प्रपंचस्तन-शेल, मुख-चंद्र ' 
आदि किसके सहारे set हुए हैं। aa नहीं है तो यह 
विश्व-प्रपंच--हिमालयादि-पर्त, चंद्रादि ग्रह-मंडल किसमें स्थित 
हैं-कल्पित हैं । इसोलिए कटि-त्रह्म अवश्य है। इस तत्व को 
कटि ब्रह्म के सत्तास्वरूप को--निरंतर ध्यान द्वारा किसी 
प्रकार बुद्धि में ठहराते हैं। फिर भी “अलख लखो नहिं जाइ? 
Sag साक्षात्कार नहीं होता, नजर नहीं आती दिखलायी 

57 NR र र 
2 cae हे किस तरफ को है, किधर हे,” यही 
‘Agave परब्रह्म सी भ्रलख लखी नहि जाय? | 
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पूर्ण दार्शनिक 'पूर्णापमा? है। परब्रह्म उपमान। कटि 
उपमेय | लखी नहीं जाय, साधारण धर्म। 'सी, या, लो? 
याचक । देखा वाचक | कैसी मनोहर पूर्णापमा है | 
हिंदी संसार के सुप्रसिद्ध प्रतिभाशाली वश्यवाक्‌ वर्तमान 
कविराज श्रोयुत पंडित नाथूराम शंकर जी शर्मा 'शंकरः ने 
भी दार्शनिक कविता के रूप में अनोखे ढंगपर 'कमर की 
अकथ कहानी? कही है, कटि का TAHA वर्णन इस प्रकार 
fear है-- 
घनाक्षरी 
“पास के गये पे एक वँद हू न हाथ लगे, 
दूरसों दिखात मृगतृष्णिका में पानी 21 
“शंकर” प्रमाण-सिद्ध रंग को न संग पर, 
जान पड़े ग्रंवर में नीलिमा समानी हे ॥ 
आव में अभाव है अभाव में धों भाव भरयो, 
कौन कहे ठोक बात काहूने न जानी है। 
जैसे इन दोउन में दुविधा न दूर होत, 
तैसे तेरी कमर को ग्रकथ कहानी है? ॥ 
जनाब “अकवर” ने भो अपने खास रंग में कमर की 
कायनात बयान करने में कमाल किया है, क्या खूब फर्माया है । 
कहीं देखा न हस्तो वो ATA का इश्तराक ऐसा | 
हाँ में fara रखती ही नहीं उनकी 'कमर? अपना | 
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“जो पूछा नेस्तो हस्तो में क्यों कर फर्क जाहिर हो। 
“कमर? ने यार की ईमा किया में हदे-फासिल हूँ ॥? 
जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाहि । 
ज्यों आँखिन सब देखिये आँखि न देखी जाहि॥ 
यह सब जगत (जिसकी सत्ता से स्थित ओर) जिसके प्रकाश 
से प्रतिभासित हो रहा है अपनी माया से रचकर जों इसे दिखा रहा 
है वह स्वयं "अज्ञ य’ है, नहीं जाना जाता, नहीं दोख पड़ता। आँख 
से सब कुछ देखा जाता है सबको आँख से देख सकते हैं पर स्वयं 
आँख(अपने आपको) नहीं दीखती। आँख को आँखे नहीं देखपाते । 
कितनी पते की बात कही है केसा सुंदर दृष्टांत है। यह 
जितना सहज ओर सरल है उतना ही निगूढ दर्शिनिक रहस्य इसमें 
छिपा है इसको व्याख्या में बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
भक्ति मार्ग 
बिहारीलास जिस प्रकार ज्ञानमार्गगामी थे इसी प्रकार 
भक्ति-पंथ के प्रवीण पथिक थे। इसके भी दो चार दोहे ga 
लोजिये। कैसे नावक के तोर हैं | 
Want माला पकरि, और न कछू उपाव । 
तर्‌ संसार पयोधि कों, हरि नामे करि नाव ॥ 
कैसा अच्छा रूपक बांधा है, और कितनी सची बात कही है) 
हरि नाम को नाव बना और जपमाला की पतवार पकड़--बस इस 
संसार-समुद्र को तर जा, ओर कोई उपाय पार उतरने का नहीं है 
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तौ लगि या मन-सदन में हरि आवहि किहि बाट । 
निपट विकट जब लगि जुटे, खुलहि न कपट-कपाट ॥ 
कितनो मनोहर रचना है, कर्ण कडु टकार की वहार इस 
जगह कितनी श्रुति मधुर मालूम दे रहो है। कपटी भक्त को क्या 
फटकार बतलाई है | 
जव तक कपट के विकट fears जुटे है, तव तक मनरूप 
मंदिर में हरि किस रास्ते से आवें। जरा सोचो तो, लोहे के 
फाटक से मकान को मजबूती के साथ वंद कर रक्खा है ओर 
चाहते हो कि कोई भला आदमी उसके अंदर पहुँच कर तुम्हें. 
कृतार्थ करे | 
'ई खयालस्तो महालस्तो जनू” 


जपमालां छापा तिलक सरे न एको काम । 
मन काँचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम ॥ 
इस दोहे के दंड-प्रहार ने भंड-भक्ति का भांडा फोड़ दिया है।! 
at भजन प्रश्न पीठ दै, गुन दिस्तारन काल। 
प्रगटत निरगुन निकट हि, चंग रंग गोपाल ॥ 
बिलकुल नई बात कही है। साकार या सगुण के उपासक,. 
निराकार या निर्गुण के उपासकों पर ताना मारा करते हैं कि. 
निर्गुण को उपासना हो हो नहीं सकती। बिहारो कहते हैं कि; 
गुण विस्तार करने के सगुण रूप की उपासना के--समय प्रभु 
पीठ देकर दूर भागते हैं। 
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उसके गुण अनंत हैं कोई पार नहीं पा सकता, फिर कोई | 
सगुणोपासक उसे क्षोरसागर में sea है, कोई वेकुंठ में खोजता है, 
कोई कैलाश पर, और कोई ओर कहीं । पर निगुणोपासन में बह 
पास ही प्रकट हो जाता है जहाँ ध्यान करो बहों उसकी प्राप्ति | 
सुलभ है चंगकी--पतंग की-डोरी को जितना ही बढ़ाओ उतना ही || 


पतंग ऊपर जाता है--डोरी (गुण) काट दो तो पासही आ पड़ता है। | : 


“चंग रंग? चंग की तरह | कोई इसका अर्थ यह भी कहते हैं कि गुण- 
“विस्तार काल में--सत्व रजस्तमो-ल क्तण-गुणवि शिष्ट पुरुषों से वह 
(इश्वर) दूर रहता है, ओर जो निग॒ण हैं--गुणातीत है--उनके 
निकट में ही प्रकट होजाता है। जैसा कि भगवदगीता 
“में कहा है-- | 
गुणनेतानतीत्यत्रीन्‌ देही देहसुङ्भवान्‌ | 
ADGA -दुःखैविसुक्तोऽष्तमश्नुते ॥ | 
पर इस अर्थ में चंग रंग को संगति बिगड़ जाती है । 
ME गुन रीमते विसराई वह ahr 
TAR कान्ह मनो भये, आज काल के दानि ॥ 
बड़ी “शोखी' है | “दान? कहते हैं नटके ढो लिया को | नट बढ़िया 
। से बढ़िया तमाशा दिखाता है--जान पर खेल कर एक से एकं 
कठिन कला करके दिखाता है पर ढोलिया ढोल पर डंका मारकर 
बराबर यही कहता रहता है “क्रि यह कला भी नहीं बदी, यह 
भो नहा बदा ।? 
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ca 
भक्त इश्वर स कहता हैं कि पहिले तुम थोड़े से गुण परः 


रीझ जाते थे-भझूठमूठ भो किसो के मुह से तुम्हारा नाम निकल 
गया ता उसका वड़ा पार लगा दिया। पर अब हम नाना प्रकार 
का भाक्त स--अपने में अनेक सद्गुण संपादन करके--तुम्हें 
रिमाना चाहते हैं, पर तुम नहीं रीमते | मालूम होता हूँ कि तुम भी 


नट के ढोलिया बन गये हा | हमारा प्रत्येक प्राथना, उपासना, भाक्त. . 


आर सत्कम पर “यह भी नहीं वदा? कह कर उपेक्षा कर रहे हो। 
अथवा आज कल क दानी जिस तरह दानपात्र ( याचक ) 
में सो मीन मेख निकाल कर--तुममें यह वात तो अच्छी है, पर 
इतनो कसर हे, इस लिए हमारी सहायता के तुम पात्र नहीं हो,. 
इत्यादि बहाना करके दानपात्र को कोरा टाल देते हैं, ऐसां ही. 
बताव तुम अपने दोन भक्तों के साथ करने लगे ह 
कवको टेरत दीन रट होत न स्याम सहाय । 
THE लागी जगत्‌-गुरु जगनायक जगवाय ॥ 
संसार वड़ा स्वार्थी है। यहाँ कोई दीन दुखो के करुण 
कंदन पर कान नहों देता । इसी संसार को हवा, मालूम होता 
है, 'हे जगत गुरु “जग नायक? श्याम ! तुम्हें भी लग गयी ।. 
तभी इतने बेपार हो गये हो ।? 
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हिंदी-साहित्य संसार-साहित्य का एक अंग है । वही 


हमारे समीप और हमारा विहार-स्थल है । चिरपरिचय के 
-कारण उसके अनेक स्थल हमें अति प्रिय हे, ओर हमारे जीवन 


में समय समय पर हमें शीतलता देते रहते हैं। यहाँ सभी 
प्रकार के चित्र विचित्र वृक्ष हैं ओर कुछ तो ऐसे हैं कि यदि आप 
को इस हिंदो के अंश के अतिरिक्त साहित्य बन के अन्य अंशों 


-में घूमने का सोभाग्य हो तो बहाँ भो उनको तुलना न हो सकेगी | 


अहह ! क्या सुंदर समूह है! एक ओर कबीर, मोरा, दादू , 


- सुंदर दास का बाणो बिकास है, पास ही सूर, तुलसी, नंददास 
*हितहरिवंश की पवित्र ध्वनि गूँज रही है । आइये, दिव्य दृष्टि 
at भिक्षा लेकर थोड़ी देर के लिये तो आइये । देखिये, कितने 


भक्त-जनों के वृद इन बाणियों के साथ आनंद से मतवाले होकर 
नृत्य कर रहे हैं और स्वयं उनके स्वर में स्वर मिला इस देवी गान 
को कितना विशाल बना रहे हें । क्यों | आपको भी कुछ सुनाई 
पड़ रहा है! ध्यानाबस्थित होइये, तभी सुन पड़ेगा । अथवा 


_ आपका ध्यान कुछ दूसरे ही स्वरों पर मुग्ध है, जो देव, बिहारी, 
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| मतिराम, सेनापति, पाकर, ठाकुर पजनेश के समूह्‌ से आ रहे 
| है । इन स्वरों में भी अद्भुत आकर्षण | 
। बघिक की बोणा के समान हमारे मन-मृग को स्तंभित कर 
| 'घसीटे लिए जा रहे हैं, किंतु रोकिये ! अपने को सँभालिये, अभी 
| दूसरी ओर की दैवो वाणी का आनंद आपने समभा ही नहीं । 
। यदि आप कवोर और सूर के समूहों को ध्वनि में मस्त नहीं हो 
|| सकते, तो भी अपने को देव और मतिराम के सरो में भुला न 
RR | इधर भो क्या आपकी दृष्टि पड़ी! देखिये भूषण, 
| लाल और सूदन का कैसा गंभीर रणनाद हो रहा है। क्यों क्या 
| इससे आप भयभीत हो रहे हैं ! बहुत दिनों से आप इधर आये 
| ही नहीं। इस नाद में क्‍्याही आनंद है! वह नाद है तो 
| ककंश, किंतु इसमें भी अद्भुत आनंद है। मैं देखता हूँ आप 
| चारंबार देव और मतिराम ही को ओर भुकते हैं। बहुत पुराना 
'' अभ्यासपड़ गया है। आप नें तो इस साहित्य बन में, जान 
| पड़ता है, केवल इन्हीं के स्वरों में आनंद लेना सीखा है। 
किंतु अभी आप ने इस बन के उत्तुंग गगन स्पर्शी वृक्षों के दर्शन 
। ही नहीं किये अथवा उधर आँख गई भी तो उसकी स्थिति को 
| पहचान ही न atl अब दूसरो ओर देखिये। रसखान, वृद, 
| गिरिधर इनकी तो सूक्तियाँ आपको अवश्य रिका सकती हें । 
| ` ओहो ! किधर किधर देखें, चारों ओर रंगीलापन माधुय और 
आनंद ही तो दिखाई पड़ता है। हम तो चलते चलते थोड़ो दूर 
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गये थे। यहाँ तो हमारे पास ही हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण, पूर्ण जी 
ओर सत्यनारायण अपनी मस्तानो तान सुना रहे हैँ । क्यों थोड़ी 
देर बेठ क्यों न जायँ | 

वाह. वाह ! यह तो कुछ एक ओर ही गुल खिल गया। 
हमारे साथ ही श्रमण करने वाजे मित्रों ने इस साहित्य बन 
में प्रतिभान्वित हो कैसा मनोहर और ओजस्वी गान आरंभ कर 
feat! पूज्य पाठक जी को इस बन का एक उजड़ा हुआ कोना | 
हो पसंद है। वहीं एकांत में as हुए वह भारत गोत से श्रोताओं. 
का मनोविनोद कर रहे हैं। श्रद्धेय अयोध्यासिंह जी हमसे कुछ | 
अलग ही हटकर अपने प्रवासी प्रियतम की खोज में करुणनाद | 
कर हमारे चित्त को विहल कर रहे हें । पास ही शांकरज़ी अपने | 
डमरू के स्वरों के साथ संसार की जितनो कुरीतियाँ हैं उनको | 
भस्म करने के लिये अपना तीसरा नेत्र खोल नृत्य कर रहे हैं । | 
साधारण आदमी तो उनके पास जाते भयभीत होता है, किंतु 
पास से देखिये तो इस तेजस्विता में भो सहृदयता और कोमलता 
है.। ओर भी पास दीनजी सूक्तिसर में लोन हो रहे. है, 
और वियोगो हरि जी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी करुण 
स्वर में उनका गान करते अष्ट छाप के कवियों की याद दिलाते 
हैं । किंतु हैं| यह क्या ध्वनि आई! यह. तो. बिल्कुल विचित्र 
Ql यह तो किसी नयी रागिनी को उत्पत्ति जान पड़ती ab 
वाह ! इसमें तो अधिकतर हमारे निजी मित्रगण ही सम्मिलितः 
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हे । एक ओर मैथिलीशरणजी भारत-भारती की आरती उतार 
रहे हे इसी समूह में दूसरी ओर रामनरेश जी ईश्वर से भारत- 
वर्षे में ऐसे पथिक भेजने की प्रार्थना कर रहे हैं जो केवल अपने 
सतोगुण से, बिना रजोगुण और तमोगुण का सहारा लिये, 
भारत का उद्धार करें। ईश्वर ने तो अपनी प्रकृति में तीनों गुणों 
का ही मिश्रण किया है और इस प्रथ्वी-स्थल को तो, जान पड़ता 
है, रजोगुणव्याप्त ही बनाया है | वह त्रिपाठी जी के गान से 
मोहित हो कहां तक अपने नियमों को बदल देगा, इसका मुझे 
कोतूहल है। तो भी तान तो अद्भुत ही छेड़ी ! इन्हीं मित्रों के . 
पास माखनलालजी भारतोय आत्मा को करुणा ओर ओज भरी 
गाथा से ओर त्रिशूल जी अपने प्रबल शास्त्र का सहारा दे सोड 
हुईं जनता को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसी प्रयत्न में माधव 
शुक्ल जी भी उनका साथ दे स्वतंत्रता देवी का यश कीर्तन कर 
रहे हैं। भारतवर्ष के नवयुवक आज इस गान को ध्यान से 
सुन रहे हैं। किंतु कुछ चुप से हैं। में तो ध्यान लगाये आसरा 
देख रहा हूँ कि वे कब इसो गान के स्वर में स्वयं स्वर मिला इसी 
शक्ति-शालिनी देवी के उपासक बनेंगे । 

यहां का तो विचित्र दृश्य है! इस बन में तो चारों ओर 
जीवित बाणियाँ हें॥ किधर देखें किधर सुनें--यहां तो आनंद 
से नाचने को जी चाहता है । 

किंतु Te! इस बन के एक अंश पर तो मेरा ध्यान ही 
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नहीं गया। यहां तो गान करने वालों के अतिरिक्त गंभीर 
विचारों में लीन, अपने ओजस्वो शब्दों में शिक्षा देने वाले अथवा 
ब्रह्मांड का अन्वेषण तथा प्राचोन इतिहास का वर्णान करने वाले 
विद्वजन विराजमान हैं। कुछ विद्वजन ऐसे भी हैं, जो इस 
साहित्य बन के गान का आनंद उठाते हुए इसी को कथा औरों 
को सुना रहे हैं। यहां शिवसिंह संगर, लल्लूलाल' जी, राजा 


शिवप्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, तोताराम, सुधाकर द्विवेदी, अंबिका- 


दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास आदि प्रतिभाशाली व्याख्याता गंभीर 
किंतु आनंद-पूर्ण, भाव से उपस्थित हैं। निकट ही श्रद्धेय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोबिंद नारायण मिश्र ओर राधाचरण 
गोस्वामी के दर्शन हो रहे हैं। ser! द्विवेदी जी किस प्रकार 
गंभीर शब्दों में सरस्वती का आह्वान कर हिंदी-भाषी युवक-मंडली 
को उसके दर्शन करने का निमंत्रण दे रहे हे । और भो पास 
मिश्रबंधु इस बन के अन्वेषण को कथा सुना लोगों को यहां भ्रमण 
करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं, ओर मेरे मित्र रामदास 
गोंड समस्त ब्रह्मांड के वज्ञानिक रूप का दिग्दर्शन करा रहे है । 
समीप हो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, कामता प्रसाद गुरु, अंबिका 
प्रसाद वाजपेयो इस साहित्य-बन की रचना-शेलो पर आश्चर्य 
के साथ विचार कर रहे हैं। यहीं माधवराव सप्रे अस्त लाल 
चक्रवत इस महा-वन के अन्य अंशों का फोटो लिये हुए हिंदी 
भाषियों को दिखा रहे हैं। 
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चाह : यहा तो घूमते घूमते श्यामसुंदर दास जी भी आ 
TH । आपको इस बन के दशन मात्र के आनंद से ही afa 
नहीं हुईं, आप यहां के न केवल इस हिंदी अंश का किंतु अंग्रेजी 
अंश का भी आलोचन कर ओजस्बो शब्दों में अपने मत की 
व्याख्या कर रहे हैं ! यह तो आज एक और नया आनंद हुआ ! 
पदूमसिंह जी यहां आ विराजे । आप तो बिहारी पर लटटू 
रहे हैं। बिहारी का इसी वन में गान सुनते सुनते जान पड़ता 
है, आपको यह भ्रम हो गया कि विहारी को वाणो की शक्ति 
कुछ क्षीण हो गई। इसलिये आप तुरंत दोड़कर संजीवनी बूटी 
लेकर आये हैं, और स्वयं भी विहारी की तान पर ताल देकर 
उसको अधिक रोचक रूप में दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हें । 
किंतु वाह ! आपने केसी गूंज डाल दी। लोग तो एक क्षण 


के लिये इस रागिनी को भी भूल साजिदे के वाजे को ही सुन 


Wel धन्य है वह साजिदा! उसका आज सत्कार उचित 
ही है । 

इस वन का आज दोड़ा-दोड़ में, अणुमात्र को ही सही, 
दशन तो हो गया | बहुत सा साधुयंपूणं कुंजों ओर बहुत से 
गंभीर व्याख्याताओं के आश्रमों में तो मेरी आँख भी नहीं गयी | 
इस भागा-भाग में देख ही क्या सकता था ? यह तो संसारी 
wre से अच्छा अवकाश मिलने पर ही संतोष के साथ हो 
सकता था किंतु मुझ ऐसे कीच में पड़े हुए मनुष्य को क्षणमात्र 
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का भी दर्शन बहुत है। इसके पास आकर चित्त तो यही 
चाहता है कि यहीं को लता ast में घूमता रहूँ ओर यहाँ के 
गंभीर देवो-गोत तथा शिक्षा-प्रद सदुपदेश सुना करूँ। सव 
समूहों को देखकर भी बार बार कवोर और दादू , सूर और 
तुलसी इन्हीं के अलोकिक नाद सुनने को जी चाहता है। सुभे 
तो उनके ओजरवी नाद के समान, न केवल बन के इस अंश 
में किंतु अन्य अ'शों में भो जिनका किसी समय में अवलोकन 
किया है, कोई सुनाई न दिया । ओर फिर कबीर का तो कहना 
ही क्या ! अन्य कवि तो सांसारिक बातों को चर्चा करते हैं, शब्द 
चातुरी और स्वकल्पित रस-माधुरी में मुग्ध होते हैं अथवा कुछ 
ऊपर की कहते हैं तो सुनी सुनाई, किंतु कबीर के नाद को तो 
सुनते सुनते यह जान पड़ता है कि आँख के देखे हुए रहस्य की 
कोडे बार्ता कर रहा है। 
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जायसी का विरह-बणन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूणं 
होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुँचने पाया है, उसमें 
गांभीर्ये बना हुआ है। इनकी अत्युक्तियां बात की करामात 
नहीं जान पड़तों, हृदय की अत्यंत तीत्र वेदना के शब्द-संकेत 
प्रतीत होतो हें । उनके अंतर्गत जिन पदार्थो' का उल्लेख होता 
है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देने वाले होते हैं; 
बाहर बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड मात्र नहीं | 
जाडे के दिनों में भी पड़ोसियों तक पहुँच उन्हें बेचेन करने वाले 
शारीर पर रखे हुए कमल के पत्तों को भून कर पापड़ वना 
डालने वाले, बोतल का गुलाबजल सुखा डालने वाले ताप से. 
कम ताप जायसी का नहीं है पर उन्होंने उसके वेदनात्मक और 
दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रक्खी है उतनी उसकी बाहरी नाप 
जोख पर नहीं जो प्रायः ऊहात्मक हुआ करतो है । नाप जोख 
वाली ऊहात्मक पद्धति का जायसी ने कुछ ही स्थानों पर प्रयोग 
किया है। जैसे राजा की प्रेम-पत्रिका के इस वर्णन में-- 
आखर जरहिं, न काहू छुआ । तब दुख देखि चला लेइ सूआ । * 
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| 
अथवा नागमतो के विरह-ताप की इस व्यंजना में-- | 
जेहि पंखी के निकट होइ कहे विरह की बात | | 
सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होहि निपात ॥ | | 
इस उहात्मक पद्धति का दो चार जगह व्यवहार चाहे | 
'जायसी ने किया हो पर अधिकतर विरहताप के वेदनात्मक | 
स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना ही जायसो की विशेषता है | | 
उन्होने अत्युक्ति की है और खूब की है पर वह अधिकांश संवेदन 
के स्वरूप में है, परिमाण-निदेंशा के रूप में नहीं है। संवेदन का | 
यह्‌ स्वरूप उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है। | 
अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उत्मेक्षा में सिद्ध और साध्य का | 
भेद होता है। उत्प्रेक्षा में अध्यवसान साध्य (संभावना या | 
संवेदना के रूप में) होता है और अत्युक्ति या अतिशयोक्ति 
में सिद्ध । “धूप ऐसी है कि रखते रखते पानी खोल जाता है” 
यह्‌ वाक्य मात्रा का आधिक्य मात्र सूचित करता है। मात्रा 
के आधिक्य का निरूपण उहा द्वारा कुछ चकर के साथ भीहो 
सकता है, जैसा कि बिहारी ने प्रायः किया है। पर यह पद्धति 
जल्द के लिए waa उपयुक्त नहीं। लाक्षणिक प्रयोगों को 
लेकर कुछ कवियों ने उहा का जो विस्तार किया है वह 
हा नीरस और भदा हो गया है। वह “कुल का 
दीपक है” इस बात को लेकर यदि कोई कहे कि “उसके घर ते 
के खर्च की विलकुल बचत होती है? मो टचा ae 
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का कुळ भा सरसता न पाई जायगी | बिहारी का “पत्रा ही 
तिथि पाइए” वाला दोहा इसी प्रक्रार का है। अस्तु, “धूप 
इतनी है कि रखते रखते पानी खोल जाता है” यह कथन ऊहा 
द्वारा मात्रा-निरूपण के रूप में हुआ। यही बात यदि इस प्रकार 
कही जाय कि “धूप क्या है मानो चारों ओर आग बरस रही 
है” तो यह संवेदन के रूप में कहा जाना होगा। पहले कथन 
में ताप को मात्रा का आधिक्य व्यंग्य है, दूसरे में उस ताप से 
उत्पन्न हृद्य को वेदना । एक में वस्तु व्यंग्य है दूसरे में संवेदन । 
पहला वाक्य वाह्य वृत्त का व्यंजक है और दूसरा आभ्यंतर 
अनुभूति का। मतलब यह कि जायसी ने यह कम कहा है 
कि विरह ताप इतनी मात्रा का है, यह अधिक कहा है कि ताप 
हृदय में ऐसा जान पड़ता है, जैसे 
` जानहुँ अगिनि के उठहि पहारा | औ सव लागहि अंग ग्रँगारा ॥ 
जरत बजागिनि करु पिउ छांहा । आई TAIT अँगारन्ह माँहा ॥ 
लागिड जरै जरे जस भारू | फिरि फिरि भूजेसि तजिउ न वारू ॥ 
“फिरि फिरि भूँजेसि तजिउँ न वारू” भाड़ को तपती बालू 
के बीच पड़ा हुआ अनाज का दाना जैसे वार बार भूने जाने 
पर उछल उछल पड़ता है पर उस वालू से बाहर नहीं जाता, 
उसी प्रकार इस प्रेम जन्य संताप के अतिरेक से मेरा जी हट हट 
कर भी उस संताप के सहने की बुरी लत के कारण उसी को 
ओर प्रवृत्त teat है। मतलब यह कि वियुक्त प्रिय का ध्यान 
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आते ही चित्त ताप से विहल हो जाता है फिर भी वह बार वार 
उसोका ध्यान करता रहता हे । प्रेम दशा चाहे घोर यंत्रणा- 
मय हो जाय पर हृदय उस दशा से अलग होना नहीं चाहता । 
यहाँ इसी विलक्षण स्थिति का चित्रण है। यहाँ हम कवि को 
वेदना के स्वरूप-विश्लेषण में प्रवृत्त पाते हैं, ताप को मात्रा 
नापने में नहीं। मात्रा की नाप तो बाहर बाहर से भो हो सकती 
है, पर प्रेम वेदना के आभ्यंतर स्वरूप को पहचान प्रेमबेदनापूणं 
हृदय में ही हो सकती है। जायसी का ऐसा ही हृदय था | 
विरह-ताप का वणेन कवि ने अधिकतर साहश्य-संबंध-मलक 
गौणी लक्षणा द्वारा किया है | : 
विरह ताप को. मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए 
जहां कहीं जायसी ने ऊहात्मक या वस्तु-व्यंजनात्मक शेली का 
अवलंबन किया है वहाँ अधिकतर तीसरे प्रकार का विधान ही 
देखने में आता है जिसमें ऊहा को आधार-भूत वस्तु का स्वरूप 
/ तो सत्य और स्वतः संभवो होता है पर उसके हेतु की कुछ और 
| ही कल्पना को जाती है। इस प्रकार का विधान भी प्रथम 
प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है। इसमें हेतूतपेन्ना 
का सहारा लिया जाता है जिसमें “अप्रस्तुत? वस्तुं का 
गृहीत दृश्य वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित होता 
है। हेतु परोक्ष हुआ करता है इससे उसकी अतथ्यता सामने 
| आकर प्रतीति में बाधा डालेती नहीं जान पड़ती | इस युक्ति 
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से कवि विरह-ताप के प्रभाव की व्यापक्रता को बढ़ाता बढ़ाता 
सृष्टि भर में दिखा देता हे । एक उदाहरण काफी होगा-- .... 
अस पर जरा विरह कर गठा । मेघ साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढा राहु, केतु गा दाधा। सूरुज जरा, चाँद जरि आधा ॥ 
ओर सब नखत तराई जरहों । gfe लूक, धरति. महँ परहीं ॥ 
जरे जो धरतो safe. ठाऊँ। दहकि पलास जरे तेहि दाऊ॥ 
इन चोपाइयां में मेघों का श्याम होना, राहु केतु का काला 
(झुलसा सा) होना, सूय्ये का तपना, चंद्रमा की कला का खंडित 
होना, पलास के फूलों का लाल ( दहकते अंगारे सा ) होना 
आदि सत्य हैं। वे विरह ताप के कारण ऐसे हैं केवल यह बात 
कल्पित है | 
ताप के अतिरिक्त विरह के और और अंगो का भी विन्यास 

जायसी ने इसी हृदय-हारिणी और व्यापकत्व-बिधायिनी पद्धति 
पर वाह्य प्रकृति को मूल आभ्यंतर जगत्‌ का प्रतिबिव सा दिखाते 
हुए किया है। काम हेतूत्प्रेक्ता से लिया गया है। प्रेम-योगी 
रत्तसेन के विरह व्यथित हृदय का प्रभाव हम सूर्य, चंद्र, बन के: 
पेड, पक्षी, पत्थर, चट्टान सब में देखते चलते हैं :-- 

रोव tia वै बान जो फूटे। सूतहि सूत रुहिर ga छूटे॥ 
नेनहि चली रकत के धारा । कंथा भोजि भयउ रतनारा ॥ 
ae af उठा होइ ताता । ग्रो मजीठ टेसू बन राता॥ 
भा aaa, राती बनसपती। ओर राते सब जोगी जती ॥. 
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“भूमि जो भोजि भएउ सब गेरू। औ राते तह पंखि पखेरू ॥ 

राती सती, अगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छाया ॥ 

गु भा पहार जो भीजा पै हि रोंव पसी 

27 ह्‌ T भीजा । पे तुम्हार नहि da पसीजा ॥ 
इस प्रकार नागमती के ऑसुओं से सारी सृष्टि भीजी हुई 

जान पड़ती है-- 

कुहुकि कुहुकि जस कोइल रोई । रकत-आँसु घुंघची बन बोई ॥ 


4 
PAG 


जहे ठाढ़ि होइ वनवासो । तहँ af होई घंघचि के रासी ॥ 


Le 
व्य 
slg 
र्न 


महे जानहु जोऊ। गुंजा गूँजि करे “पिङ पीऊ” ॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते । लोहू-बूड़ि उठे होइ राते॥ 
राते विव भीजि तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
नागमती का विरह-वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय 
वस्तु है। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात रात भर रोती 
'फिरती है । इस दशा में पशु पत्ती, पेड़, पलव जो कुछ सामने 
आता है उसे वह अपना डुखड़ा सुनातो है। बह पुण्य दशा धन्य 
है जिसमें ये सत्र अपने सगे लगने लगते हैं और यह जांन 
पड़ने लगता है कि इन्हें दुःख सुनाने से भी जी हल्का होगा। 
सव जीवों का शिरोमणि मनुष्य और मलुष्यों का अधीश्वर 
राजा, _ उसकी पटरानी, जो कभी बड़े बड़े राजाओं और 
सरदारों की बातों की ओर भी ध्यान न देती थी वह पत्तियों 
से अपने हृद्य की वेदना कह रही है। उनके सामने. अपना 
हृदय खोल रही है। हृदय की इस उदार व्यापक दशा का 
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कवियों ने केवल प्रेम-दशा के भीतर ही वर्णन किया है, यह वात 
ध्यान देने योग्य है | 

नागमती उपवनां में रोतो फिरतो 21 उसके विलाप से 
घोंसलों में a3 हुए पत्तियों को नोंद हराम हो गई है-- 

फिरि फिरे रोव, कोइ नहिं डोला । श्राधी राति, विहंगम बोला ॥ 
तू फिरि फिरे दाहे सब पांखी । केहि दुख रेनि न लावसि आँखी ॥ 

ओर कवियों ने पशु पत्तियां को संबोधन भर करनेका उल्लेख 
करके वात और आगे नहीं बढ़ाई है. जिससे ऊपर से देखने 
वालों का ध्यान “उन्माद” की दशा ही तक रह जाता है । पर 
जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पशु-पत्तियों से 
सहानुभूतिं प्राप्त करने को संभावना की है, उसी प्रकार पत्तियों 
के हृदय में सहानुभूति के संचार को भी। उन्होंने सामान्य, 
हृदय-तत्व की सष्टि-व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु-पक्षी 
सब को एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा हे। राम के प्रश्नका 
खग, मृग ओर मधुकर कुछ जवाब नहीं देते हें । राजा पुरुरवा 
कोकिला, हँस इत्यादि को पुकारता ही फिरता है पर कोई 
सहानुभूति प्रकट करंता नहीं दिखां३ पड़ता ( विक्रमोवंशी अंक ८) 
पर नागमतो की दशा पर एक Tal को दया आती है, वह उसके 
दुःख का कारण पूछता है। नागमती उस पत्ती से कहती है-- 

चारिउ चक्र उजार भए, BE न संदेसा देक । 
wat विरह-दुःख आपन, बेठि सुनहु दंड एक॥ 
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इस पर वह पक्षी संदेशा ले जाने को तैयार हो जाता है | | 
पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो संदेशा कहा है 
वह अत्यंत मर्मस्पर्शी है । उसमें मान, गर्व आदि से रहित, सुख | 
भोग को लालसा से अलग अत्यंत नम्र, शीतल और विशुद्ध प्रेम | 
की झलक पाई जाती है-- 
पद्मावति सों कहेहु विहंगम | कंत लोभाइ रही करि संगम ॥ 
तोहि चेन सुख लहै सरीरा। मो कहाँ हिथे St दुख पूरा ॥ 
wag वियाही संग ओहि पीऊ। ग्रापुहि पाइ, जानु पर जीऊ॥ म 
मोंहि भोग सों काज न, वारी । सों दिस्ट के चाहन हारी ॥ 
मनुष्य के आश्रित मनुष्य के पाले हुए, पेड़ पौधे किस 
प्रकार मनुष्य के सुख से सुखी और दुःख से दुखी दिखाई देते 
हैं, यह दृश्य बड़े कौशल और बड़ी सहृदयता से जायसी ने 
दिखाया है। नागमती की विरह दशा में उसके बाग बगीचों 
से उदासी बरस रही थी। पेड़ पौधे सब सुरझाए पड़े थे। 
| उनकी सुध कोन लेता है ? राजा रत्नसेन के चित्तोर लौटते a 
| पलुही नागमंती के वारी । सोने फूल फूलि फुलवारी ॥ 
जावत पंखि रहे . सब दाहे । सबै पंखि बोले गहगहे ॥ 
जव पेड़ पौधे सूख रहे थे तब पक्षी भी आश्रय न पाकर 
ताप ग झुलस रहे. थे। .इस प्रकार नागमती की वियोग-दशा; 
का वित्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं, प यों ओर 
पेड़ पौधों तक दिखाई पड़ता था | ae ee 5 
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1.31 NS OS 2 
आर पाधों के प्रति शकुंतला का विरह दिखाकर इसी व्यापक 
आर विशद भाव की व्यंजना की है | 

विप्रलंभ ra ही 'पद्मावत? में प्रधान है। विरह दशा 


IN ९ ~ hat a [a 2 
'के वणन में जहाँ कवि ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है, 
वहाँ कोई अरुचिकारक वोभत्स दृश्य नहीं आया है | कुशाता, 


ताप, वेदना आदि के वणन में भी उन्होंने श्रृंगार के उपयक्त 

वस्तु सामने रखी हे केवल उसके स्वरूप में कुछ अंतर दिखा 

दिया है। जो पद्मिनी स्वभावतः पद्मिनो के समान विकसित रहा 

करतो थी वह सूखकर मुरमाइई हुईं लगती हे । 

कँवल सूख पखुरो वेहरानी। गलि गलि के मिलि छार हेरानी ॥ 
इस रूप में प्रदर्शित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और 


दयाः का पूरा अवसर रहता है। पाठक उसको दशा व्यंजित 


करने वाली वस्तु को ओर कुछ देर दृष्टि गड़ा कर देख सकते 
हैं। झुरमाया फूल भी फूल ही है। अतीत और die के 
स्मरण से भाव ओर उद्दीप्त होता है। पर उसके स्थान पर यदि 
चीर कर हृदय का खून, नसें ओर हड्डियाँ आदि दिखाई जांय 
तो दया होते हुए भी इन वस्तुओं की ओर दृष्टि जमाते न बनेगा । 

विरह-दशा के भीतर “निरवलंबता” की अनुभूति रह रह 
कर विरही को होती है। देखिए, कैसा परिचित और साधारण 
प्राकृतिक व्यापार सामने रख कर कवि ने इस “निरवलंबता” 
का गोचर प्रत्यक्षीकरण किया है-- 


| आः . ws 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कल्क FEE - 
| i 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


[ श्रो रामचंद्र शङ्क 


आवा पवन विछोह कर पात परा बेकरार | | 
तरिवर तजा जो चूरि के लागे केहि के डार ॥ | 
“लागे केहि के डार? मद्दावरा भी बहुत अच्छा आया है । | 
इसी नागमती के विरहन्त्रणन के अंतगत वह प्रसिद्ध 
वारहमासा है जिसमें वेदना का अत्यंत निमेल और कोमल 
- स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य-जोवन का अत्यंत ममस्पर्शी माधुर्य, अपने 
चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध 
भारतोय हृदय को साहचय्य-भावना, तथा विषय के अनुरूप 
भाषा का अत्यंत fea, सरल, मृदुल और अक्रत्रिस प्रवाह 
देखने योग्य है। पर इस कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान जाने 
पर भी इस के सोदर्यं का बहुत कुछ हेतु अनिवंचनोय रह जाता 
है | इस बारहमासे में वर्ष के बारह महोनों का वर्णन विप्रलंभ- 
रश गार के उद्दीपन की दृष्टि से है जिसमें आनंदप्रद वस्तुओं का 
दुःखप्रद होना दिखाया जाता है, जैसा कि मंडन कवि ने कहा है-- 
ay a सुखद, Sur अब तेइ तेइ, कवि मंडन विछुरत जदुपती | 
| मम म सुख आर दुःख दोनों के अनुभूति की मात्रा जिस 
पकार बढ़ जाती है उसी प्रकार अनुभूति के विषय़ों का विस्तार 
| भी संयोग को अवस्था में जो प्रेम-सष्टि की सब वस्तुओं से 
ह का संग्रह करता है वही वियोग को दशा में सब बसतुओं 
| स &ु:ख का स मह करने लगता है | इसी दु:खद रूपमें प्रत्येक 
| सास की उन सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का 


| 
| 
| 
| 
1 
1 
| 
|| 
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वर्णन जायसी ने किया है जिनके साहचर्य्य का अनुभव मनुष्य 
मा१--राजा से लेकर रंक तक--करते हैं । अतः इस बारहमासे 
में मुख्यतः दो बातें देखने की हैं--- 
(१) प्राकृतिक वस्तुओं ओर व्यापारों का दिग्दर्शन । 
(२) दुःख के नाना रूपों ओर कारणों को उद्भावना। . 
प्रथम के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन a tha- 
कवियों का सा संव्किष्ट विशद चित्रण उद्दीपन की दृष्टि से किए 
हुए ऋतु वर्णन में नहीं हुआ करता, केवल वस्तुओं ओर व्यापारों 
की अलग अलग कलक भर दिखा कर प्रेमो के हृदय की अवस्था 
की व्यंजना हुआ करती है। परिचित प्राक्ृतिक-दृश्यों कां 
साहचय्य द्वारा ओर कवियों की वाणी द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव 
प्राप्त है उसका अनुभव उनको ओर संकेत करने मात्र से भी 
सहृदयो को हो जाता है । इस प्रकार बहुत ही सुंदर संकेत-- 
बहुत हो मनोहर कलक--इस वारहमासे में हम पाते हैं, कुछ 
उदाहरण लोजिए-- 
चढ़ा असाढ़ गगन घन गाजा। मानों विरह, oe दल बाजा ! 
धूम, साम, ae घन धाए | सेत. धजा वग-पाँति देखाए ॥ 


खड्ग बीज चमके चहुँ थोरा । dea वरिसहि az ग्रोरा ॥ 
& ळे ® ७) 
बाट असूक अथाह गंभीरी । जिउ बाउर भा फिरे भँभीरी ॥ 


जग जल बूड जहाँ लगि ताकी । मोरि नाव खेवक विनु थाकी ॥. 
क ® & & 
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जेठ जरे जग चले लुवारा sae ववंडर परहि ग्रंगारा ॥ 
उठे ग्रागि औ ग्रावे आँधी । नेन न सूक, मरं दुख बाँधी ॥ 
अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात 
में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन 
बिलकुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण स्री के 
रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल 
पर उसके विरह-वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से 
स्पर्शं करते हैं। यदि कनक-पर्यैक, मखमली सेज, रत्नजटित 
अलंकार, संगमरमर के महल, खसखाने इत्यादि की बातें होतीं 
तो वे जनता के एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होतीं । 
'पर जाय़सो ने खी-जाति की या कम से कम हिंदू गृहणी-मात्र की 
सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलंभ शश्व गार के अत्यंत समुञ्ञ्चल 
रूप का विकास दिखाया 21 देखिए चोमासे में स्वामी के न | 
रहने से घर की जो दशा होतो है बह किस प्रकार गृहणी के | 
विरह का उद्दोपन करती है-- | 
पुष्य नखत सिर ऊपर आवा । हों fag नाह मंदिर को छावा । 
इसी प्रकार शरीर का रूपक देकर बरसात आने पर साधारण ` 
गृहस्थो की चिता और आयोजना की झलक दिखाई गई है— 
तपे लागि अब जेठ असाढ़ी । मोंहि पिङ विनु छाजनि भइ गाढ़ी ॥ 
तन तिनडर भा, झूरों खरी । भइ बरखा, दुख आगरि जरी॥ 
“बंध नाहि शौ कंध न कोई | वात न ma wat का रोई! ॥ 
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| i 
| 
| साठि नाडि, जग वात को पूछा । बिनु जिउ फिरै मंज-तनु छू छा ॥ F 
। 'भई दुद्देली टेक विहूनी । थांभ नाहि, उठे सके न थूनी॥ i" 
चरस मह, Gale नेनाहा। छपर छपर होइ रहि विनु नाहा ॥ | 
| ; i 
| कोरो कहां, ठाठ नव साजा | तुम विनु कंत न छाजनि छाजा ॥ ह. 
| यह आशिक माशूकों का निलज्ञ प्रलाप नहीं है, यह हिंद- fi 
| i ल 


ग्रहिणी को विरह वाणो 21 इसका सात्विक मर्यादा-पूर्ण 
AIPA परम मनोहर है। 
नागमती देखती है कि बहुतों के बिछुड़े हुए प्रिय मित्र आ 

रहे हे, पर मरे प्रिय नहों आ रहे हैं। इस वेपम्य की भावना 
उसे आर भा व्याकुल करतो है। किसी वस्तु के अभाव से 
दुःखा मनुष्य के हृदय को यह एक अत्यंत स्वाभाविक वृत्ति है। 
पपीहे का प्रिय पयोधर आ गया, सीप के मुँह में स्वाति की वंद 
'पड़ गई, पर नागमतो का प्रिय न आया। 

| चित्रा मित्र मोन कर आवा। पपिडा ds पुकारत पावा ॥ 
स्वाति-वूंद चातक मुख परे | समुद सीप मोती सव भरे॥ 


सरवर aa हंस चलि आए । सारस कुरलहि खँजन देखाए ॥ 
विरह का दुःख ऐसा नहीं कि चारों ओर जो वस्तुएँ दिखाई . 
'म़ती हें उनसे कुछ जी बहने। उनसे तो ओर भी अपनी दशा 
की ओर बिरही का ध्यान जाता है, और भो उस दशा का दुःसह 

स्वरूप स्पष्ट होता है we वे उसको दुःख दशा से भिन्न दशा में ». 

दिखाई पड़े, चाहे कुछ सादृश्य लिए हुए। भिन्न भिन्न 
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ऋतुओं को नाना वस्तुओं ओर व्यापारों को विरही लोग किस 
प्रकार सादश्य-भावना द्वारा अपनी दशा को ब्यंजना का सुलभः 
साधन बनाया करते हैं। 
बरसे मघा झकोरि भकोरी। मोर दुइ नेन चुवें जस ओरी ॥ 
पुरवा लाग भूमि जल पूरी । आक जवास भई तस झरी ॥. | 

ध g झे & | 
सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला। हरियरि भूमि कुसुंभी चोला tt | 
हिय हिडोल अस डोले मोरा । विरह झुलाइ देह wT ॥ 

8 8 क | 
तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देइ ककभोरा ॥ | 
विरहिणी की इस सादृश्य-भावना का वर्णन कवि-परंपरा- 

सिद्ध है। सूरदास का “निसिदिन बरसत नैन हमारे” यह पद्‌ 
प्रसिद्ध है। और कवियों ने भी ऋतु-्सुलभ-वस्तुओं और ब्या- 
पारों के साथ विरहिणी के तन और मन की दशा का सादृश्य 
वर्णन किया है । यह सादृश्य-कथन अत्यंत स्वाभाविक होता 
Ql क्योंकि इसमें उपमान उहा हारा सोचकर निकाला हुआ 
नहों होता बल्कि सामने प्रस्तुत रहता है, और प्रस्तुत रहकर 
उपमेय को ओर ध्यान ले जाता है। बैशाख में विरहिणी एक 
ओर सूखते तालों की दरारों को देखती है दूसरी ओर Praia 
ab होते हुए अपने हृदय को। बरसात में वह एक ओर तो टपकती 
हुई ओलती देखतो है दूसरी ओर अपने आसुओं की धारा । 


re 
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एक आर सूख हुए “आक जवास” को देखतो है दसरी ओर 
अपने शरोर को। शिशिर में एक ओर सूखकर झडे हुए पोले 
पत्तों को देखतो है, दूसरी ओर अपनी पीली पड़ी देह को! अतः 
उक्त उपमाए “दूर को सूम” नहीं है। उनमें सादृश्य बहुत 
सोचा-विचारा हुआ नहीं है, उसका उदय विरह-विह्ल अंतःकरण 
में बिना प्रयास हुआ है। दो उपस्थित वस्तुओं में सादृश्य की 
ऐसी स्वाभाविक भावना संस्कृत कवियों ने बहुत अच्छी को है। 
कालिदास का यह रछोक हो लीजिए-- 

स पाटलायां गवि तस्थिवांसं । 

धनुधरः केसरिणं ददशं । 

श्रधित्यकायामिव धातुमय्यां । 

wage सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ( २-२३ ) 

इस वारहमासे में हृदय के वेग को व्यंजना अत्यंत स्वा- 

भाविक रीति से होती हुई भो भाव अत्यंत उत्कर्ष दशा को पहुचे. 
हुए दिखाए गए हें । देखिए, अभिलाप का यहाँ कैसा 


- उत्कषे है-- 


राति दिवस बस यह जिउ मोरे । 
am निहोर कंत अब तोरे ॥ 
यह तन जारों छार के कहों कि पवन sera 
~ ~ ~ : a ww . 
भकु तेहि मारग उड़ि परे कंत धरे ae पांव ॥ 


hy 
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ee 
सोता पर राम लक्ष्मण के दशन का जो प्रभाव पड़ा है, बह 
ठोक वेसा है जैसा एक भोली-भालो राजकुमारी पर होना चाहिए । 
उसका हृदय भी उसी के सदृश भोला-भाला है। भला अभी 
उसमें राम के खयाल को उड़ान कहाँ ? अभी तो उसको आँखे 
प्रथम दर्शन के साथ ही akg गई होंगी। अभी लजना ने उस 
निर्मीकतां को आने नहीं दिया जिससे रामचंद्र के 'विलोचन 
चारु अचंचल' हो गए और जिससे अभो तनिक देर पीछे 
(पर अभो नहीं ) स्वयं सीता जी के नेत्रों की भी बही दशा होगी 
जिसे का ने यों वर्णन किया है | 
थके नयन रघुपति छुबि देखी । पलकन हू. परिहरी निमेखी ॥ 


अभी सुखपावा का अनुभव भी तो नथा | न जाने ` 


क्या अनुभव था; बेचारी भोलो-भालो राजकुमारी क्या जाने ? 
परंतु, प्रभाव यद्यपि अप्रत्यक्ष है फिर भो स्थायी है। राम जी 
तो अपनो दशा का अनुभव कर लक्ष्मण से बार्ता करते हुए 
चल भी दिए और यहाँ बही एक प्रकार-के-रुकने-को हालत 
बनी हुई है। हाँ, राम जी के हटते हो किसो चीज के खो जाने 


~ ¢ 
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का सा अनुभव आरंभ हुआ और अब पहले पहल वस्तुतः उस 
अमूल्य वस्तु के खोते ही हैरानी शुरू हुई इसीको तो काव्य 
शेली में "कुछ खोकर सीखना? कहते हैं। अस्थायी वियोग का 
'यही तो आनंद है। विना उस वियोग के प्रेमिका की कद्र भो 
नहीं होतो । इन्हों रुकाबटों से प्रेम-स्रोत का प्रभाव एवं वेग 
बढ़ता जाता है । इसी “आँख मिचोनो? के तमाशे और तत्पश्चात्‌ 
राजाओं को पारस्परिक वार्ता ओर फिर परशुराम के निराशा 
जन्य क्रोध की रुकाबटों से प्रेम में ऐसी शीघ्रता के साथ 
परिपक्वता उत्पन्न कर दी गई है कि तीन ही दिवस के अंदर वह 
प्रेम-पूरांता की अवस्था में पहुँच गया है | 

चितवत चकित ae दिशि सीता । कहूँ गये नृप किसोर मन चीता ॥ 

“चितवत चकित चहूँ दिशि? का “च? का अनुप्रास कैसा 

अच्छा है। तनिक देर के लिए तो ऐसा जान पड़ता है मानों 
धचितवत? ओर “चकित” होने के लिए ही बनी है। (यह ठीक 
भी है। चितवत उसी को कहते हैं जिसमें शीघ्र शीघ्र किंचित 
परिवतन होता रहता है। दृष्टि का अविक ठहराव हुआ और 
“चितवत? अदृश्य हो गई । ) 

[ १ ] 'चितवत? (अ) इसमें ऐसी क्रियायुक्त बनावट है 
जिसमें कृत्रिमता का लेश भो नहों, प्रत्युत. एक अल्प-वयस्का 
राजकुमारी ( जो अभो राजकुमारी के अतिरिक्त ओर कुळ प्रतीत 
सहो होती। क्योंकि ‘af’ वा “जगत जननी? का जहाँ 
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प्रयोग-बाहुल्य हुआ, कि शगार रस पूर्णंतः जाता रहा । ) चकित 
दशा में सामने है। 

(ब) परंतु शब्द योजना के विचार से मन? ओर 'चित्तः 
ऐसा मजा दे जाते हैं जिसे दिल जानता है, पर जवान नहीं 
कह सकती | 

[२] “चकित? (अ) इसमें हृदय को इस हैरानो के सिवा 
कि राजकुमार किधर गए नेत्रों के चारों ओर फिराने का चित्र 
भी है। कारण “चकित” वस्तुतः ‘ala’ का लघुरूप है, 
जिसके अर्थ हैं गोल” वा चारों ओर! | 
ह (ब) कैसा छोटा-सा शब्द है। अभो एक राजकुमारी ने 
दो मनोमोहक मूर्तियों को सोंदर्यानुभव ( Aesthetic faculty ) 
के विचार से अवलोकन किया है और फिर वे मूतियाँ आँखों की 
आट हो गई। राजङुमारो हैरान (चकित) है कि थे दिलि 
चुराने वाली ad किधर गई । और इसीलिए तो अभो युगल 
राजङुमारों का प्रभाव सोता पर है। वास्तविक प्रेम का प्रारंभ होते 
a दो में से एक हो रह जायगा। सहृदय पाठक ! देखा आपने 
इत तथा Haas विश्लेषण को ? द्वैत तो केवल सौंदर्यानुभव 
तक परिमित है ओर प्रेम में अद्वैत के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
यह तुलसोदास प्रश्नति महाकवि का ही काम है कि इन सूक्तम 
बाता का खयाल रक्खें ओर उन्हें क्रम से दिखलाते जाय | 

एक बार मेरे एक मित्र ने उपयुक्त व्याख्या पर आक्षेप करते 
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हुए कहा था। कि “दोनों राजकुमारों के ख्याल को क्यों लाते 
हो ? गए, क्रिया को सम्मानार्थ समझो बहुवचन नहीं | फिर 
AE के प्रति सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग समीचीन ही 
है|”. जळ अवश्य हुआ। पर दूसरी ही चोपाई में 
“श्यामल गार? दोनों साफ मोजूद हैं, अतः ये संदेहनिवत्ति के 
लिए काफी थे। फिर एक चोपाई के वाद 'थके नयन रघुपति 
छवि देखी? को पढ़ते हृदय स्पंदित होकर सहसा बोल उठा 
कि इस स्थान से हो प्रेम का अंतर-सूचक अनुभव शुरू हुआ है। 

[३] “चहुँदिसिः--पहले जव रामजी की खोज थो तव "सकल 
दिसि’ के शब्द प्रयुक्त हुए थे। कारण, भय था कि कहीं विष्ण 
{ परमात्मा ) के अवतार आकाश पर न उड़ गए हों, या पाताल 
कों न चले गए हों। पर अव आँखें उन्हें देख चुकी हैं। दिल 
को कम-से-कम इतना ढाढ़स है कि चारों ओर ही दृष्टि दौड़ती 
है। मानों वह कहता है कि हें थे” इसी लोक में, आँखों की 
ओट भले हो हों । किसी पेइ-पोदे या बेल-बूटे की आड़ में होंगे । 
क हाय, हैं कहाँ ? नज़र को हैरानी, दिल को हैरानी है! 
निराकार से साकार होकर भी यह परदा क्यों है ? 

पर पाठकगण, तनिक ठहरिए। अभी इतनो आध्यात्मिक 
उड़ान पर न जाइए। वह तो मैंने केवल संकेत की रीति पर : 


बतलाया है कि ame में भो तुलसीजी आध्यात्मिक कल्पना 


को सदैव अप्रकटतः स्थिर रखते हैं। अस्तु, साधारण शगार - 
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के विचार से साधारण बात हो काफी है। पहले देखा न था-- 
इस कारण नजर आधिक छान-बीन करतो हुई हर तरफ ( 'सकल 
fafa’) दौड़ती थो। अब देख चुकी, इस कारण खोज में | 
किंचित्‌ कमी है। विश्वास है कि हैं यहीं। अतः “चहूं दिसि? 
का परिमिति शब्द पर्याप्त है। 

[४] “सीता’-ठीक है। इस समय जिस ving 
अवस्था में सोताजी-राजकुमारी सीता हैं उसमें अप्रकट प्रभावः 
चाहे कुछ हो, परंतु प्रकट रीति पर बह विदेहकुमारी नहीं हैं। 
त्युत मिट्टो.पानी की एक जीवित मूर्ति हैं जो मानवी विचारों. 
से ओत-्रोत है। देखिए, (सकल दिसि! ओर ae दिसि? में 
एक अंतर-सूचक कारण यह भी है। जिस समय 'सकल दिसि? 

लिखा गया था उस समय नारद्‌ की भविष्य वाणी के स्मरण 
होने के कारण अध्यात्मिक व्यक्तित्व का विचार विद्यमान था। 
ओर अब AML को आनंदमयो गहराई में उस विचार का 
अभाव है। अतः स्वाभाविकतया 'सकल दिसि? संकुचित होकर 
ae दिसि? रह गया। 

[५] कहूँ गए नृपकिसोर मन चीता'--आह, यह प्रश्नः 
भी 'सकल दिसि? वाली खोज में न था। वहाँ तो एक नन्ही, 
हिरनी के निवल हृदय की-सी व्यग्रता थी, जिसमें अभी किसी 
Wa का आविर्भाव न हुआ था। प्रश्न के लिए तो किंचित: 

ii शांति की आवश्यकता है । पर यह स्मरण रहे कि यहाँ भी 
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प्रश्‍न जिह्वा पर नहीं है, प्रत्युत हृदय में निहित है । अलवत्ताः 


चितवन को खोज अवश्य ही हृदयगत भावों को व्याख्या कर 
रही है । 

इस संपूर्ण ca में विशेष्णात्मक संज्ञाओं का परिवर्तेन 
विचारणोय है। अभी जब सख्ियों में पारस्परिक वार्ता हो रही 
थो तब एक सखी ने राम TBI सुत? कहा था। उस समय 
वह नाम इस कारण उपयुक्त था कि वह सखी कुछ अधिक शांत 


प्रतीत होती थो। उसे जिस वात ने प्रथमतः प्रभावित किया था 
वह मुनि जी के साथ होने के कारण राम को आचारी शिक्षा थी ।. 
तत्पश्चात्‌ द्वितीय चोपाई में उसपर श्रृंगार का प्रभाव 


पड़ा था। अब चूंक्रि सोता सर्वथा ame की. आनंदमयी 
तिल में हैं, अतः 'किसोर? शब्द अत्यंत समोचीन तथा सरस 


प्रतीत होता है। ‘ga एक साधारण शब्द है जिसमें कोमायं. 


वा युवावस्था को विशेषता नहीं है । 


पहली सखी ने भी “वय? ओर 'किसोर' ही वतलाया था;. 


पर “वय? ओर किसोर? का अंतर कायम रक््खा था। फिर 
यहां केवल 'किसोर? क्यों है ? धन्य तुलसोदास जी ! कौन नहीं 
जानता कि श्रृंगारी दृष्टि में आयु घटती है, बढ़ती नहीं ? किशोरी 


~ ANY So OSs भि ~ a ७ > OA. 
जी ने दोनों राजकुमारों को किशोर ही देखा तो क्या आश्चय 2 
कोन नहीं जानता कि “बारी उमरिया? के साथ कितने set 


गीत गाए जाते हैं ? एक उदू कबि ने भी खूब कहा है 


१६९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ श्री राजबहादुर लमगोडा 


वह जो कमसिन हें, अदायें हैं निरालो उनकी 
इस पै मचले हैं कि हम दर्दें-जिगर देखेंगे। 
ओर यह भी दोनों राजकुमार दिल चुरा कर नजर से 
Stree | वफा दर्दे-जिगर देखना अभीष्ट है! नहीं-नहीं 
यहाँ वेसा श्वंगार नहीं जिसमें जान-वूझ कर सदाचार ते बार 
वाली छेड़ छाड़ हो । रामजी भाई से बात चीत करते हुये उपयक्त 
सोमा के विचार से विवशत: हट गए हैं । अगर कुछ दे जिगर 
( शब्द कडु है) है भी, तो उतना ही आकस्मिक ओर स्वाभाविक 
जिसे न देखना मंजूर, न दिखलाना। आकस्मिक क्रियाओं 
का भाव भी अधिक सूक्ष्म है, पर कुछ वैसा ही। 

मनचीता--पं० रामेशवर भट्ट ने पहले “चोता? का अर्थ 
ऱ्य a किया है, पर अंततोगत्वा नोट में यह लिख दिया हे 
कि चाता' चिता! का अपभ्रंश भो हो सकता है ओ 
अर्थ हो सकता है कि दिल में od न तल a 

मार 
कहाँ गए ! मेरे विचार में दूसरा अर्थ अधिक समीचीन है। 
क्योंकि उस समय “चकित? के साथ यही भाव अधिक स्पष्ट है । 
(फिर “चाहे गए? में लक्ष्मण कैसे शामिल हो सकते हैं ? 

"चीता का अनुप्रास अन्य शब्दों के साथ कितना संदर है। 
भानां वे सभो शब्द 'चितवत चकित चहूं fafa’ इस “ सन ) 
Sta’ के लिए ही बने हैं। शब्द योजना भी पहले दो और 
“अंतिम शब्द में बहुत ही सरस हे | तनिक देर के लिए यमकालंकार 
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का अम उत्पन्न कर मानों 'चितवत? को ay की “चित? से 
ही व्युत्पति प्रतीत होने लगती है । 
भट्ट जी ने व्याकुलता के तीन कारण लिखे हैं। (१) 'कहाँ 
गए !? की स्वाभाविक व्याकुलता, (2) सखियों से भेद छिपाने 
की व्याकुलता ओर (३) राजा के प्रण को व्याकुलता। पर 
अंतिम व्याकुलता के कारण का राजकुमारों से कोई सोधा 
| नहीं है । इससे यहाँ इस व्याकुलता का प्रयोजन स्पष्ट नहीं 
जान पड़ता; यद्यपि गोण रूप से तो व्याकुलता के अनेक कारण 
हो सकते हैं। अतः इस समय सामयिकता एवं ग्रेम-स्फुटन की 
अआकस्मिकता के विचार से पहला ही कारण बहुत ठोक है। 
यहाँ एक बिशेष सौंदर्यं भी है । व्याकुलता के प्रकट एवं 
अप्रकट कारण सोता के हृदय में इतनी देर तक कायम रहे कि 
अंततः अपने दृदयस्थ-व्याकुलता को अनोखे और अङ्कते श्रंगारी 
ढंग पर अपने प्रेम पात्र का विशेषण वना कर ही छोड़ती है । 
मन--उभयपक्ष के विचार से श्रगार के सभो प्रभाव मन 
तक ही महदूद रक्खे गए हैं। अगर मन से गुजर कर बुद्धि तक 
पहुँच होती तो नेतिक बंधनों का अस्तित्व ही न रह जाता। तब 
क्या आश्चयं था कि आत्मा का नितांत पतन ही होकर रहता ! 
बिषाक्त सांसारिक प्रेम के प्रभाव से प्रायः ऐसा हुआ भी करता है। 
चोता--आह्‌, तुलसी को-सी विश्लेषणात्मक बुद्धि मुझ में 
कहाँ १ पाठकवग, मेरो बेपरवाही तो आपने देखो कि में बराबर 
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अपनी व्याख्या में “दिल? के साथ, “चुराने? का शब्द ही प्रयुक्त 
करता चला आया हूँ । दिल को चुरा लेना ओर विशेषतः सीता 
` जैसी पवित्र कन्या के दिल को चुरा लेना कोई साधारण बात 
नहीं है। यह साधारण श्व गार को कविता नहीं है कि जिसको 
देखा उसी पर मरने लगे? एक हिंदी कवि ने भी आवेश में 
आकर सीता के मुख से धनुपयज्ञ में ऐसा कहला दिया है कि 
मैं? तो राम को ही व्याहूंगो, धनुष टूटे तो क्या ओर न टूटे तो 
क्या ? पर सीता ऐसी कब्चो मिट्टी की बनी मूर्ति नहीं है कि 
तनिक ठेस से टूट जाय। यद्यपि नारद को भविष्य वाणो के 
स्मरण सें प्रेमोसत्ति हो चुको है, और इस कारण चिंता भी 
स्वाभाविक ही है, पर क्या मजाल कि दिल हाथ से निकल 
जाय ! व्याकुलता को पराकाष्टा की दशा में भी तुलसीदास ने: 
सीता से जो शब्द कहलाए हैं वे ये हैं क्रि महाराज जनक की 
सभा में बुद्धिमानों के होते हुए भी यह अंधेर हो रहा है। बह 
तो व्याकुलता की दशा में निर्जीव धनुप से विनय करने तक के 
लिए उद्यत हो जातो है, पर ऐसे विचार का लेश भी नहीं कि 
पिता का प्रण निभे वा न निभे परंतु मेरी कामनाओं को पूर्ति 
अवश्य el यह्‌ हे हिंदू रमणियो को सहृदयता जो पति से 
एक बार संयुक्त होने पर फिर उस से आयु पर्यंत वियुक्त. होना 
नहा चाहत प्रत्युत मरण के पश्चात्‌ भो अपना. संबंध सुस्थिर 
रखने की अभिलाषा रखती हैं । 
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ae विलोक झूग-सावक नयनी जनु तहँ बरस कमल-सित-खैनो । 

यह चोपाई भी काव्यकला का एक चमत्कार है। कैसी 
दो-रुखी तस्वोर है | वस्तुतः ऐसा सूक्ष्म ओर सुदर चित्रण 
तुलसीदास हो कर सकते हें । देखिए, “चकित चितवन? में 


fern दिल को वेचेनो नहीं है, वल्कि कुळ लुत्फ भो है। करुणा में 


भी रस होता ही है। अस्तु-- 

Ys g NS Cw _ ~ ~ 

म॑ने उपयुक्त UWE मं दो रुख का होना कहा है। जो रुख 

te fon . y ~ ~ w 

| अधिक पसंद है, पहले उसी को व्याख्या करता हँ। जिस 
समय पहले पहल सीता AR राम की आँख चार हुई थो, तो इसके 
पूर्व क्रि सोता को आँखें ast से कुक गई हों ओर बह स्वयं 
निस्तव्धता को दशा में होकर राम की आँखों के लिए “सिय मुख 


fea भये नयन चकोरा” हो गई हां, राम को आँखें उनको आँखों में 


बस गई होंगी--जरूर वस गई होंगो । जब वह निस्तब्यता तनिक 
दूर हुई और आँखों में खोज को चंचलता पैदा हुई, तो वही राम 
की श्वेत कमल-जैसी आँखें चारों तरफ दिखाई देती हैं। मानो 


"जिधर नजर उठती है वहीं श्वेत कमलों को वर्षा-सो होती दिख 
'रहां है। यइ नितांत स्वाभाविक भी है । किसी चीज के आँख 


म समा जानं क बाद अगर आप आंखा को अन्यत्र AC भी तों 


‘SF उसो आकार के गोल SHS हर तरफ उडते हुए नजर आते 
“है । फिर इतने प्रबल प्रताप का होना तो इस बात से विदित ही 
-है.कि आँखें ‘aq fate मन चोता? को ही खोज कर रहो हैं । 
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कैसो सुंदर काव्य कल्पना है। राम की आँखों का श्वेतकमल 

की माला बनकर चारों ओर बरसना कविताजन्य Basa को 
वर्षा से कम नहीं है | 

स्मरण रहे कि हिंदी कविता के विचार से प्रेमिका को आँख 

में तीन रंग अनेक अनेक प्रभावों के साथ होते हैं। श्वेतरंग का 

प्रभाव है अमृत अर्थात्‌ जीवन का, लालरंग का प्रभाव है मदिरा 

अर्थात्‌ मस्ती का, ओर सिर्फ श्याम रंग का प्रभाव है विष 

अर्थात्‌ मृत्यु का। कैसा सुंदर संकेत है कि केवल अम्रत वाजे 

अंश का प्रभाव सीता पर है। ओर-फलतः वह प्रेम, जो सीता में 

है, उनके अमरत्व का कारण है। दूसरी वात यह भी है कि 

. भी जिस समय सीता जी ने रामजी को देखा है, 

t क तब वह प्रेम के प्रभाव से सुखे भी न हुई थीं। क्योंकि दृष्टि 

पड़ते ही तो सोता की आँखें लज्जा से झुक गई होंगी। नेत्र रूपी 

“कैमरे? में जो प्रतिबिंब पड़ा है उसमें अभी आँखों के लाल डोरे 

नहीं थे। हाँ, तनिक देर बाद ऐसा हुआ था। क्‍योंकि तनिक 

ही आगे चलकर कुंज से निकलने के पश्चात्‌ का जो रूपक बाँधा 

गया है उसमें wnat आँखों के लिए लिखा है aa सरोज 

लोचन Wa, इन प्रेम के सूक्ष्म प्रभावों तथा अनेक 

' _ अंतरात्मक श्रेणियों का क्रम से रखना तुलसीदास को कविता का 

if कमाल है। किसी »गारी उड़ान में कल्पना के एक अंश को 

| आकाश पर पहुँचा देना उससे सहल है कि संपूण* श्रेणियाँ 
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अपनो संपूर्ण सूह्मताओं के साथ क्रम से दिखलाई जावें । 

आह, अगर समूचा चित्र खिंच गया होता तो खोज वंद 
हो जाती। जैसा कि आगे जब सीता जी ने महाराज रामचंद्र 
को आँख भर कर देख लिया तो आँखें बंद कर लो, और ऐसी 
ध्यान-मम्ना हो गई कि नेत्रों का खुलाना सखियों के लिए भी एक 
मुश्किल बात वन गई। इसी कारण तो तुलसीदास ने सीता: 
की आँखों में केवल प्रेमपात्र की आँखों का चित्र बनाया है कि 
खोज की लालसा-पूर्ण मंजिल में कुछ अधिक सरसता आजावे । 
फिर रंगार में आँख लड़ना? पारस्परिक दशेन का पहला दर्जा 
समभा जाता है। नजाने आँख को आँख के लिए केसा 
चुंबकीय आकर्षण होता है । मित्रवर Gav अपनो मसनवी 


शकुंतला में कहते हैं--- 


किसी दुश्मनेजाँ से लड गई आँख, काबू में जो श्रव नहीं रही आँख । 
at जो किसी के हुस्न से हे, वा होके वनी हे आरसी aia 
कुछ वेसा ही आँख लड़ने का दृश्य यहाँ भी है। अगर 
‘ema जाँ? नहीं प्रत्युत अधिक-से-अधिक “मन चीता” से 
आँख लड़ी है। आँख यहाँ भी कावू में नहीं है। बल्कि 
तलाश में फिर रही है और देर वाद जब प्रेमपात्र को देखने 
का कार्य पूणे हो जायगा-तो सोता की आँखें भी हैरानी से वा 
ale (gua) “आरसी बनेंगो?--“पलकन हूँ परिहरिय निमेपी” | 
कविवर बिहारीलाल का भी यह एक प्रसिद्ध दोहा है-- 
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कहत,. नटत, Tend, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात । 

भरे भवन में करत हैं, नयनन ही सों बात ॥ 

जिसमें कुशल कवि ने केवल आँखों के संकेतों से अनेक 
भावों को प्रकट करते हुए प्रोमक-प्रेमिका को वार्ता दिखलाई 
- हे, और लोगों की मोजूदगी में लञ्जा को कायम रखते हुए 
वार्ता के एक अत्यंत सुंदर दृश्य को “गागर में सागर भरते 
हुए बाँधा | 

तुलसीदास जी भी पहले आँखों का ही आकषण दिखलाते 
हें॥ पर नीति के विचार से आँखों का लड़ना और उनका 
- सांकेतिक वार्तालाप नहों दिखाते, जिनका केवल धनुषयज्ञ में 
उल्लेख है-- 

; प्रभुहि चितै पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल । 

ओर इसके पश्चात्‌ रामजी के लिए भी लिखा है-- 

देखी बिपुल विकल वेदेही, निमिष बिहात कलप सम तेही । 

अस जिय जानि जानकी देखी, प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥ 

किंतु वहाँ भी आँख मिचौनी का दृश्य दिखलाते हुए 
उनके नेत्रों को पारस्परिक बार्तालाप से प्रथक ही wat है। 
हा, जब सहसा आँखे लड़ ही जाये, तो दूसरी बात है। 
अन्यथा विचार yas जब एक देखता है तो दसरे की दृष्टि 
अन्यत्र हो होतो है। यही बात आदि से अंत तक कायम 
'रक्खी गई है। 


| 
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अब .दूसरा रुख यह है कि पहले चौपाई में कवि ने सीता 

~ 2 ज्ञ 
की हैरानी ओर उनकी “चकित चितवन? का चित्र खींचा ar 
अव उसी चित्र में मानों amt का रंग भरा जा रहा है। 


मनोहर राजकन्या को दृष्टि शीघ्रता से चारों ओर तलाश में 


दौड़ रही है और साथ हो उसकी अल्पवयस्का मृगी की सी 
आँखें भी उसी प्रकार चंचल हैं। फिर, क्‍योंकि उनका रंग 
श्वेत कमल के सदृश है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ 
देखती है वहाँ वहाँ श्वेत कमल की वर्षा हो रही है । यदि 
आप किसी weg को तेजी से gaa तो दो बातें अवश्य देखेंगे। 
एक तो सिफ जो रंग विशेषत: अधिक है, वही नजर में रह 
जायगा। दूसरे लट्टू प्रथक न जान पडेगा, प्रत्युत लट्टू. को 
'एक माला सी चारों ओर घूमती नजर आवेंगी।. ठीक वही 
बातें तुलसीदास जी यहाँ दिखलाना चाहते .हें । इसी लिए 
कमल को श्रेणी afar है ओर उधर केवल श्वेत कमल के रंग से 
उपमा दी है | 

श्वेत रंग की उपमा से मानों इस रुख में सीता जी के 
अंदर अभी केवल सौंदर्यानुभव के अम्नतजन्य माधुयं को 
'दिखलाया है, वा अधिक से अधिक गौण रोति पर प्रेम का ही 
चेसा माधुर्यं सममिए । अभी यहां भो लाल रंग के डोरे नहीं 
हें अर्थात्‌ प्रेम की मादकता का पता नहीं है। फिर मेरे विचार 
में तो यह लाल रंग वाली मादकता सीता के संबंध से धनुषयज्ञ 
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में भी नहीं दिखलाई गई। क्योंकि वहां भी धनुषयज्ञ से पहले 
जो अंतिम चित्र सीता का खींचा गया है, उसमें आँखों को 
दो मछलियों की तरह सीता के “सुख रूपी चंद्र! में खेलती हुई 
बांधा है। यह अंतर भी विचारणीय है । राम जी पुरुष हैं। | 
उनका प्रेम शीघ्र उत्पन्न होता है ओर उसमें मादकता का होना' 
भी संभव है। पर सीता जी प्रश्नति पवित्र एवं सरलमना 
राजकन्या में प्रेम को सिफ हैरानी की बेबसी तक सीमित wear 
गया है विदेह की कन्या के लिए स्वाभाविकतया इसी कदर ठीक | 
भी है। यदि निमग्नता है तो भी अमृत की, मदिरा की नहीं । 
इस श्श॒गार की रंगामेजी में ( रंगामेजी तो दोनों रुखों में है | 


प्रत्येक वस्तु का रंग ही दूसरा हो गया है। 'चितवनि से विलोकि 
में कैसी सुंदर उन्नति है। सीता अब 'मृग-सावक-नयनी? बन 
गई है। तनिक विचारपूर्वक ध्वन्यात्मक रचना कर आनंद 
उठाइए । ऐसे स्वर ( र को आवृत्ति के साथ ) प्रयुक्त हुए कि 
चख के चक्र और कमल के क्रम का ध्वन्यात्मक मानचित्र भी | 
स्वतः उपस्थित हो जाता है | 

मैं नहीं कह सकता कि वस्तुतः तुलसो जी की दृष्टि इन 


दोनों रुखों में से किस पर थी। पर मुझे पहला रुख इस कारण 
| अधिक रुचकर प्रतीत होता है कि तद्द्वारा सोता जी की आँखों 
| के चित्र के साथ उनमें बसी हुई आंखों का चित्र भी सामने आ 
जाता है। मानों श्व गार की St आतशी शराब? तैयार हो जाती 
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है। इसके रुख में तो सिफ एक रुखी तसबीर ही रहती है । 
इसके अतिरिक्त यह क्रि हम राम को ( जिनकी खोज में सोता 
जी व्याकुल हैं ) तलाश करने की जगह केवल सीता जी के संदर 
एवं चकित चित्र के देखने में हो संलग्न हो जाते हैं जो कवि का 
तात्कालिक प्रयोजन नहीं हो सकता । फिर कौन जाने कि 
तुलसीदास की विस्तृत दृष्टि दोनों रुखों पर साथ-साथ रही हो 
कि सीता जी तो राम की खोंज में और उनकी आँखों में राम 
की आंखें बसी हुई, और हम सीता जी के दर्शन में व्यस्त और 
हमारी दृष्टि में सीता के नेत्र रूपी श्वेत कमल की माला फिरदी 
el पर यहाँ मुझे यह भी कहना है कि सीता जगत्‌-जननी 
है और इस कारण तुलसी जी उनके किसी अवयव विशेष पर 
हमारी दृष्टि को इतनी देर तक नहीं ठहराना चाहेंगे। यही 
कारण है कि सोता जी का सर्वोग चित्रण रामायण भर में कहीं 
नहीं है। केवल वनोवास में राम जी के मुख से कुछ कहलाया 
है, पर वह भी उपमाओं के रूप में । इससे मुझे निश्चय है कि 
तुलसी दास जी ने यह चोपाई पहले रुख को दृष्टि में रखते हुए 
लिखी है । 

“शा? 'स? 'ल? के माधुय का ध्वन्यात्मक रूप भी कैसा मनो- 
हर है। ये चोपाइयां माधुर्य गुण की अनोखी मिसाले हैं । 
“बरस? का शब्द्‌ है कि अमृत की वास्तविक वषा है। 

“जनु? शब्द. से उपमा का पुनः प्रारंभ होता है। इसी 
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कारण तो उसे संपृणंतः उत्पन्न करने में विचारशक्ति को एक 
संदर सीमा तक प्रयत्न करना पड़ता है | 
ह “शावक? के साथ सीता के भोलेपन की याद दिलाकर | 
कैसी पवित्रता पैदा की गई है। आँखें भो सुंदर सरसता का | 
संचार कर रही हैं । 

लता Wz तब सखिन लखाए, स्यामल गोर किसोर सुहाए । 

स्मरण रहे कि सोता जी फे मुख से एक शब्द भो नहीं 
निकला । उनके नेत्रों की व्याकुलता से हो सखियाँ उनके दिल 
का हाल जान लेती हैं । ‘ak गए नूप किसोर मन चीता'-यें 
शब्द भी अधिक-से-अधिक सीता जी की हृदय रूपी जिह्वा केही | 
हें । - नहीं, नहीं, प्रत्युत कवि ने उनको व्याकुल चितवन की | 
व्याख्या की है। यदि आप इन शब्दों को सीता की हृदय रूपी 
जिह्वा के शब्द भी मानें, तो भी राम और सीता की हृदय रूपी 
जिह्वा के विवरणों की तुलना एक सरस साहित्यिक समस्या है। || 
एक ओर काव्य कल्पना और हादिक अनुभव के साथ प्रेमिका 
के रूप गुण की सुंदर व्याख्या तथा उनके अद्वितीय होने की 
स्वीकृति, और दूसरो ओर केवल थोड़े शब्दों में नन्हें दिल की 
व्याकुलता का दृश्य। एक ओर भ्राता से सुस्पष्ट वार्ता और 
दूसरी ओर शब्दों का जिह्वा पर आना मुश्किल | एक ओर | , 
अपनी प्रकृतियो एवं क्रियाओं को स्वकीय व्याख्या और दूसरी 
ओर शब्दों की जगह - केवल दशा के हृदयस्थ भावों का 
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आकस्मिक प्रकटीकरण । एक ओर कुछ-न-कुछ स्वाधिकार और 
दूसरी ओर भावावेश में थोड़ी देर के जिए कठपुतली-सी बनकर 
सखियों के संक्रेतों पर चलना और उन्हीं के कथन से अपने 
भावों को समझना । फिर पैरों की गति का भी वंद हो जाना, 
निस्तब्धता की दशा पर नेत्रों में व्याकुलतामयी चंचलता का शेष 
रहना इत्यादि, इत्यादि । 

सख्ियां तुरंत ताड़ जाती हैं कि खोज किसकी है । परेशां 
निगाहें किधर दोड़ रही हैं। कवि राजकुमारों को वेल at में 
छिपा देता है कि हैरानी और बढ़े, खोज में भावावेश उत्पन्न हो, 
हृदय में प्रेम को परिपक्तता मिले और रंगमंच पर आँल्ल मिचौनी 
का दृश्य दिखाई दे। पाठकों का दिल बार बार यह देखकर 
कितना लुत्फ उठा रहा है कि देखो वह उसी ओर सीता की 
नजर गईं, अब राम अवश्य दिखलाई पड़ेंगे । पर कदाचित्‌ 
भावावेश के कारण ठ्याकुल दृष्टि चूक जाती है कि राम उसी बेल 
के पीछे ही तो हैं, पर सीता उनको नहीं देख पाती । आइए, 
एक आवरण ओर है, जो अभी वतलाया जा चुका है। वह है 
कमल-दल के रूप में सीता की आँखों में बसी हुईं राम की 
आँखें, जो देखने प चारों ओर बरसती मालूम होती हे । 

लता ओट - तुलसीदास प्रकृति से सिफ नाटक के पदे का 
ही काम नहीं लेते, प्रत्युत sa भावोर्त्पात्त का एक साधन बना 
देते हैं और मनुष्य एवं प्रकृति को ऐसा एक दूसरे के साथ लपेट 
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देते हैं कि एक की दूसरे से सौंदर्य वृद्धि हो । यहां राम, सीता 
एवं प्रकृति को परस्पर-संबद्ध कर. दिया गया है । यह लता क्या 
है? प्रेम की आँख मिचोनी में प्रेम-पात्र को छिपाकर खोजने 
को कुछ ज्यादह परेशान कर रही है, दिल में प्रेम तथा खोज के. 
आवेग को कुछ अधिक बढ़ा रही है, नजर को तलाश केलिए | 
जग और उत्सक बना रही है और राम के सोंदय वाले दृश्य को 
अधिक सुंदर कर रही है । 
कला के अतिरिक्त नैतिक बिचार दृष्टि से भी यह आवरण 
उत्तम हो है । यही बात तुलसीदास जी के श्वगार को अन्य | 
कवियों के श्व गार से प्रथक्‌ करती है । * 
तब--कितना लघु परंतु सार्थक शब्द है। इससे प्रकट 
है कि खोज को व्याकुज्ञता के पश्चात्‌, जब सखियों ने सीता कीं 
व्याकुलता का अनुभव किया, तव राम को दिखलाया | आँख 
मिचोनो में ऐसो हो खोज के पश्चात्‌ जब कोई साथो जरा मदद 
दे देता है तो निराशा के बाद सफल खोज में बड़ा मजा आता है। 
तनिक पहले दिखला देने से वह सारा मजा जिसका वर्णन उपयेक्त 
चोपाइयों में है, किरकिरां हो जाता है। अगर उसी समय सखियाँ 
सीता जी को उस ओर प्रेरित कर देतीं तो आँख मिचोनी. का मजा 
न रहता और प्रेम की परिपक्तता में एक कसर बाकी रह जाती | 
| फिर तनिक देर और न दिखलातीं तो कौन जाने, निराशा में वह 
i al को खोज भी मिट जाती और सहने में. खतरा पैदा हो जाता! 
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सखिन लखाए--'लता? और 'लखाए' का अनुप्रास तथा 
सखिन! और 'लखाए! का शाब्दिक सादृश्य ( “खः के कारण ) 
कितना सुंदर है | मानो ये सभी शब्द परस्पर सापेक्ष बने हुए हैं । 

लखाए--इससे दूसरे का दिखलाना स्वयं प्रकट होता है । 
चस्तुतः सखिया में सहानुभूति भो है। केवल उपरेशप्रदता नहीँ । 

“सखिन लखाए' में गोण रीति पर कुछ व्यंग्य मिश्रित 
हास्य भी है। आखिर भेद खुल गया। व्याकुलता में वही 
सखियाँ काम आई' । आगे “भूप किसोर देख किन लेहू 
ओर “पुनि आउव यहि वेरिया काली? में जो बहुत साफ छेड़छाड़ 
है, वह शायद यहीं से शुरू है। फिर है। फिर स्टेज पर सब 
सखियों का एक साथ ही उंगली उठाकर दिखलाना एक विचित्र 
दृश्य पेदा करता है। सभी आँखें उसी लता की ओट में छिपे 
हुए राजकुमारों की ओर उठ गई । (एक सखी से 'सखिन? 
इसीलिए प्रयुक्त हुआ है )। सव सखियाँ up साथही काम 
करती हैं। एक साथ बोलती, एक साथ चलती और एक साथ 
संकेत करती हैं । पहले भो सवने एक साथ पूछा था । कारण 
कि सब में वही ख्याल एक बार दौड़ जाता है। इन तमाम 
बातों से' कवि का अभिप्राय सरसता को उतने ही गुणा करना 
और स्टेज पर उतनी ही अधिक सरसता उत्पन्न कर देने का है । 
आानो Charms केवल राब्दात्मक गायन तक समाप्त नहीं है, 
sega सखि समूह की संपूर्णे प्रगति Charms बन गई 2 । 
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यहां एक बात और विचारणीय है । पहले 'संग सखी सब" 
सुभग? और 'पूळहि सत्र सदु बेन! इत्यादि में 'सब? पर विशेषः 
बल दिया गया था, जो अब यहाँ नहीं है। कारण कि उसी एक 
सखी के अतिरिक्त जिसने राम को पहले ही देखा था और जो 
अभी तक निमग्नता की दशा में थी, शेष सभो सखियां | 
एक ही भाव के आधीन थीं । अब राम के देखने के पश्चात्‌ 
कोई तो (प्रेम विवश) प्रेमोन्मःद से प्रमत्त होगी, कोई 
तिमग्नता की दृशा में अचेत होगी, कोई सोचती होगी कि सीता 
को राम किस प्रकार मिलें safe! अतः इसी ख्याल सेः 
‘aq’ का शब्द चोपाई में नहीं रवखा गया। 

लखाए-यह शब्द संकेत के लिए कितना समीचीन है। 
आह, परेशान निगाहें बार बार चूक जाती रही होंगो। इसी: 
कारण सखियों को लखाने की जरूरत है। ज्यादा परेशानी: 
में आंख के सामने की चीज दिखाई नहीं देती । फिर लता ओट 
होने में तो और भो मुश्किल है । 1 

वियोग. में अभिलाषा, स्मृति और चिता--ये तीन दशाएँ 
हुआ करती हैं । उपयेक्त पंक्तियों में इन्हीं तीनों दशाओं काः 
राम के लता ओट जनित वियोग में दिग्दर्शन हुआ है। 


ee 
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[ श्री लक्ष्मण नारायण गदे ] 


संसार में अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए, हो रहे हैं और आगे 
भी होंगे; पर अब तक जो हुए हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, 
जिसके साथ श्रीकृष्ण की तुलना की जा सके। भारतवर्ष में" 
भगवान बुद्धदेव जैसे सर्व-संग-परित्यागो धर्मोपदेशक, परिव्णज- 
काचाय्ये श्रीमत्‌ शंकराचाय्य जैसे धर्म-संस्थापक, राजा हरिश्चंद्र 
जैसे सत्य-वादो, दधीचि जैसे आत्म-त्यागी, शिवाजी जैसे गो- 
ब्राह्मण-प्रतिपालक, स्वराज्य सरष्टा, गुरु गोविदसिंह जैसे धर्मवीर 
आदि असंख्य महात्मा और प्रतापी पुरुष हुए। अन्य देशों में , 
भी ईसा और मुहम्मद जैसे धर्म-संस्थापक, हैनित्राल जैसे महा-- 
प्रतापी दिग्विजयी योद्धा, वाशिंगटन जैसे उदार-चरित्र, अब्राहम 
लिंकन जैसे परम-निध्यृह विश्व-वंधु आदि अनेक असंख्य महा- 
पुरुष अवतीर हुए; पर zat से कोई भी ऐसा नहीं हुआ, 4 
जिसका चरित्र श्रीकृष्ण के समान सर्वागीण at) कोई धमे-- 
संस्थापक था, कोई वीर था, कोई त्यागी था, कोई परम भक्त 
था, कोई विश्व-वंधु था, कोई स्वराञ्य-संस्थापक था, पर सब वाते 
एक साथ किसो में नहीं थीं । इसीलिए श्रीकृष्ण के साथ इनमें: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eA ESS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ श्रौ aww नारायण गर्दे 


से किसी की तुलना नहीं हो सकती । यदि श्रीकृष्ण के साथ 
तुलना करने के योग्य कोई वैसा ही आदर्श महापुरुष अवतोण 
हुआ था, तो वे मर्य्या दा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचंद्र में, जिनकी 
कीर्ति आज भी भारत की दशों दिशाओं में व्याप्त है और जिन 
का घर-घर में गुण गान होता है; परंतु भगवान्‌ रामचंद्र भी 
्रीकृष्णचंद्र के सामने नहीं sew; क्योंकि यद्यपि भगवान्‌ 
रामचंद्र ने अपने आचरण से संसार को सदाचरण का मार्ग 
दिखलाकर धर्मे-राज्य की स्थापना की थी, तथापि उन्होंने श्रीकृष्ण 
के समान स्वमुख से धर्मोपदेश नहीं किया था। श्रोकृष्ण ने 
पर्म-राज्य ऑर FHT की स्थापना की । श्रीकृष्ण ने राज्य- 
क्रांति की ओर सामाजिक तथा धार्मिक क्रांति भी की । श्रीराम- 
चंद्रजी को तुलना में श्रीकृष्ण की यही विशेषता है। इसके 


. अतिरिक्त रामचंद्र राज-पुत्र थे और श्रीकृष्ण कारा-गुह में पैदा 


हुए थे, गो चरानेवालों में पले थे और सर्वत्र राज्य-क्रांति करा- 
कर सदा धर्म का उपदेश करते हुए चले गए। उन्होंने धर्म-राज्य 
की स्थापना की और हिंदू ad का अद्वितीय और सर्व-मान्य ग्रंथ 
भी निर्माण किया, जो केवल हिंदुस्थान में ही नहीं, आज सारे 


सं Cone! है a 
सार मे पूज्य माना जाता है। आज 'श्रीमदूभगवतगीता! ही 


> ९ 
हिंदू घम का आधार है और संसार में इपके जोड़ का दूसरा 


अथ ही नहीं है.। इस बात को पश्चिमी देशों के विद्वान्‌ भी 


स्वीकार करते हैं। महाभारत-काल के पश्चात्‌ भारत में जिनः 
१८६ 
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जिन महात्माओं ने अवतीण होकर हिंदू-समाज की व्यवस्था 
चांधो 2, उन सबको अपनी व्यवस्था सुस्थिर रखने और उसे ad 
मान्य कराने के लिये भगवान श्रीकृष्ण के इस अलोकिक ग्रंथ का 
ही आधार लेना पड़ा है। यही श्रोक्रष्ण-चरित्र की अलौकिकता 
है, जिसके कारण किसो महापुरुष से उनको तुलना नहीं हो 
सकती | 

श्रीकृष्ण जिस समय पेदा हुए, उस समय में भारतवर्ष में 
अफगानिस्तान के गांवार ( कंदहार ) प्रदेश से लेकर प्राग्ज्योतिष 
याने आसाम तक ओर काश्मीर से ह्याद्रि-पर्वत-परपरा 
के और भी दक्षिण में, aga दूर तक, हिंदू-आय॑-क्षत्रियों के 
अनेक छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्य थे और सभी राज्य धन-धान्य- 
समृद्ध तथा ऐहिक उन्नति की पराकाष्टा को पहुँचे हुए थे। 
स्थान-स्थान में बड़े-बड़े नगर ओर व्यापार-केंद्र थे तथा बड़े-बड़े 
राजप्रासादों, सरोवरों, उद्यानों और क्रीड़ास्थलों से देश परिपूर्ण 
था। सभी राजा प्रतापी ओर वोर थे, सभी स्वतंत्र थे, पर 
कोई चक्रवर्ती राजा नहीं था, यद्यपि उस समय मगध-देश के 
राजा जरासंध की धाक सबसे अधिक बैठी थी और यदि कोई 
राजा किसी को कुछ समता था, तो जरासंध को ही । जरासंध 
ने कितने ही राजाओं को अपने यहाँ बेद भी कर रखा था, 
जिससे सब राजा उससे डरते और उसका लोहा मानते थे। 
जरासंध ने जो इतने राजाओं को अपने यहाँ केद कर रखा था, 
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उससे यह॒माळूम होता है कि जरासंध को अपने बल का | 
बड़ा अभिमान था और वह संत्र अपने ही राज्य का विस्तार | 
करना चाहता था । उन्नति की पराकाष्टा को पहुँचे हुए राज्यों 
में पहली बात जो हम देखते हैं वह यही है--अपने बल का गर्व 
ओर लोभ । चेदिदेश के राजा शिशुपाल आदि और भी 
अनेक as राजा उस समय मौजूद थे । प्राग्ज्योतिष का 
राजा जैमा बलवान था, वैसा ही विलासी और दुराचारी भी था। 
उसने अपने राज्य में ऐसा दुराचार आरंभ किया था कि अपने 
, विलास-भोग के लिए सोलह हजार एक सो सुंदरी कुमारियाँ 
चुनकर अपने रंगमहल में ला रखी थी। दूसरी बात यही 
बिलासिता और अनाचार है तोसरी बात--कंस के दरवार 
में यह्‌ अत्याचार देखा जाता है fe उसने अपने पिता, परमः 
नोतिवान महाराज उग्रसेन को केद कर राजगद्दी पाई थी और 
AE प्रजा पर असह्य अत्याचार कर रहा था। चौथी बात-- 
पांचाल देश में कौरब-पांडों का भयंकर अंतःकलह है । 
इस अंतःकलह के साथ साथ विलासिता, दुराचार और 
अमानुषी अत्याचाए तथा सत्यानाशी गवे की मूर्तियाँ भी मोजूद 
थीं । इस वणन से यह स्पष्ट है क्रि उस समय इन स्वतंत्र 
हिंदू राज्यों की ऐहिक उन्नति पराकाष्टा को पहुँची हुई थी, पर इन 
राज-पुरुषों का चरित्र भ्रष्ट हो चुका था। जब राजा तथा 
राज-पुत्रों का हो चरित्र भ्रष्ट हो, तब प्रजा कहाँ से पुखो हो 
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सकती है ? इसोलिए प्रजा को दुःख था और प्रथ्वी के लिए 
यह पाप का वोझ असह्य हो उठा था। 
जिस समय श्रीकृष्ण पैदा हुए, उस समय राज्य-सूत्र अधर्मी 


राजाओं के हाथ में था; चतुर्वेणय-व्यवस्था बिगड़ गई थी; fell, 


वैश्यों और agi का मोक्ष का अधिकार भी नहीं माना जाता 
था, क्योंकि वे सदा संसार में रत रहते थे और धर्म-परायण 
पुरुषों की इतनी अधिक उन्नति हुई थी कि त्यागियां का एक 
अलग समाज हो स्थापित हो गया था और वे लोग राज काज 
से अलग हो गए थे। इस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों की 
आत्यंतिक उन्नति हो गई थी । एक ओर अधमं की प्रवलता थी 
तो दूसरी ओर धर्म की ; पर अधमें को मारकर धर्म को राजगद्दी 


'दिलानेवाला कोई नहीं था । इसी हेतु को सिद्ध करने के लिए 


श्रीकृष्ण का अवतार हुआ | 

जिस समय श्रीकृष्ण का जन्म हुआ उस समय सवसाधारण 
लोगों के विलक्षण भाव के लोग अधर्म का प्रतिकार यथाशक्ति कर 
| अ | थे। इस काम में आत्मबजिदान की सामा हो चुकी थी। 
वसुदेव के छः बच्चों को कंस ने मार डाला था। प्रजा का मन 


-संतप्त और ger था और सत्र मना रहे थे कि किसी तरह इन 


अधर्मियों के राज्य का सत्यनाश हो। 
भाद्र कृष्ण अष्टमो को रात को रोहिणो नक्षत्र में आकाश 


से पजन्यब्ृष्टि ओर विद्युता कड़कने के साथ श्रीकृष्ण का 
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जन्म हुआ। रातों रात वसुदेव उस वालक को गोकुल में 
पहुँचा आए । गोकुल में गौओं ओर .गोपों के बीच में उसका 
लालन-पालन हुआ। ये गोप कोन थे ? यादव gx के अनेक 
क्षत्रियो ने क्ञात्रवृत्ति छोड़ दी थी । वे वेश्य का पेशा करने लगे 
थे। इस तरह ये गोप देश्य थे और क्षत्रिय भी। इनमें अनेक 
शूद्र भी रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं । ये गोप. नगर-निवासी 
नहीं थे । नगरों से दूर स्थानों में ये अपनी गोओं के साथ कभी 
यहाँ, कभी वहाँ, इस तरह बनजारों के समान रहते थे। इनका 
स्वभाव सरल था, ये सहृदय होते थे, ईश्वर के अस्तित्व में इनका: 
विश्वास. था; पर इनमें आर्य-संस्क्रति नहीँ थी-वर्णाश्रम धर्म का 
पालन नहीं था। ऐसे लोगों में पल कर श्रीकृष्ण बढ़ने लगे। 
गोपों का निष्कपट प्रेम, वनों का स्वतंत्र समीर और सरस जीवन 
का निष्पाप वायु-मंडल-इन बातों ने सुंदर-शरीर-धारी श्रीकृष्ण 
को निष्कपट और अतुल पराक्रमी वना दिया । बचपन में हो | 

उन्होने शरीर-सामथ्ये के अद्भुत पराक्रम किए। वे गोपों के प्राण 
| थे और उन पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे । 
i गोप मह-विद्या में बड़े प्रवीण थे । श्रीकृष्ण उसमें उनके अग्रणी 
हुए। दिन-दिन गोपों और गोपाल का वल बढ़ने लगा। कंस 
घबरा उठा। उसे सर्वत्र काल-रूप कृष्ण दिखाई देने लगे । aa 
में, स्थल में, नभ में, सवत्र श्रीकृष्ण की काल-मूर्ति आविभत 
होकर उसे डराने लगी। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने जाल 
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विछाया; पर उसमें ag आप ही जा फँसा ओर अंत में 
मारा गया। 

ABT ने कस को मारकर उसका राज्य स्वयं नहीं लिया । 
उम्रसन का राजगद्दी पर विठाकर वे आप एक साधारण प्रजा- 
जन को भांति अपने माता पिता के पास मथुरा में रहने लगे । 
पर मथुरा को राज्य-क्रांति से भारत में aaa श्रीकृष्ण का नाम 
फेल गया और उस समय जो राजा राज्य करते थे, वे श्रोकृष्ण 
को अपना शत्रु मानने लगे । जरासंध तो आगववूला होगया, 
क्योंकि एक तो श्रीकृष्णा के रूप में उसकी अधर्म-पूर्ण सार्व-भौम 
सत्ता के लिए एक नया शत्रु खड़ा हो गया और दूसरे, उसका 
दामाद्‌ कंस उन्हीं के हाथों मारा गया था । इसलिये जरासंध 
ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सथुरा पर आए हुए इस संकट 
को टालने के लिए श्रीकृष्ण वहाँ से भाग गए।. जरासंध ने मथुरा 
से अपनी सेना हटा ली और कृष्ण का भो पीछा किया । 
गोमंत पर्वत पर श्रीकृष्ण ने जरासंध आदि की अपार सेना का 
जिस वीरता और रण-कोशल के साथ संहार किया, इतिहास में 
उसका कहीं जोड़ नहीं है। इस युद्ध के पश्चात्‌ करवीर-नरेश 
Soma? मारा गया यह्‌ राज्य भी श्रीकृष्ण ने स्वयं नहीं लिया, 
बल्कि शगाल के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर आप और आगे बढ़े 
ओर एक समुद्र-बेछ्ठित द्वीप में अपनी छावनी और राजधानी 
स्थापित की, जिसे द्वारका कहते हैं । पर श्रोकृष्ण स्वयं - द्वारका 
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के भी राजा नहीं हुए। ये सब पराक्रम करके जिस समय 
श्रोकृष्ण मथुरा को फिर लोट आए, उस समय मथुरा-वासियों 
को यह आशा थो कि श्रीकृष्ण बड़े ठाट-बाट के साथ आविंगे, 
“पर श्रीकृष्ण एक साधारण गोप के भेष में ही मथुरा पहुंचे । 
उनका वह॒गोप-रूप समस्त राजाओं को समवेत राज्यश्री से 
अधिक तेजस्वी और दिव्य था। आगे चलकर श्रीकृष्ण ने 
जरासंध का बध कराया; पर वहाँ भो उन्होंने उसके पुत्र सहदेव 
को ही राजगद्दी पर बिठाया। फिर पोंडूक वासुदेव को मार 
कर उन्होंने उसका राज्य भी उसी के पुत्र को सौंप दिया। 
इसी तरह श्रीकृष्ण ने अपने पराक्रम को सर्वत्र धाक तो बेठा 
दो; पर राज्य किसी का नहीं छीना। उन्‍होंने कंस का बधकर 
मथुरा में नीति. और न्याय का राज्य स्थापित किया । उन्होंने 
जरासंध का बध कराके राजाओं को केद से छुड़ाया और 
नरकासुर का नाश करके सोलह हजार एक सो कुमारियों को 
सुक्त किया, जो श्रीकृष्ण के साथ ही द्वारका में आकर 
रहने लगीं | इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि स्थान 
स्थान में राज्य-क्रांति, कराने में श्रोकृष्ण का कोई महान 
उद्देश्य था-उसमें उनके अपने स्वार्थ. का लेशा भी नहीं था। 

MATS लेकर आसाम तक सारे भारत को एक बार पादाः 
करांत करके श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को भारत का सावंभोम सम्राट 
“निर्वाचित करने का उद्योग किया | युधिष्टिर के राजसूययज्ञ करने 
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का यही मतलब है । एक राजसूय-यज्ञ करके किसी को चक्रवर्ती 
राजा मानन की क्या आवश्यकता थी और युधिष्ठिर को यह पद 
क्यों दिया गया ९. भारत-च्यापी भिन्न भिन्न राज्यों को एक सूत्र में 
चाथ कर एकता स्थापित करने का उद्योग प्राचीन काल से होता 
चला आया है। इस उद्योग को सब लोग एक महान्‌ पुण्य-कर्म 
सममते थे। इसकी उपयोगिता आधुनिक राजनीति-जिज्ञासु 
भी समझ सकते हैं। प्रिंस विस्माक ने जिस प्रकार जर्मनी के 
छोटे-छोटे राज्यों को एक करके एक महान्‌ शक्तिशाली 
जमन-साम्राज्य स्थापित किया, श्रीकृष्ण का यह उद्योग भो 
वाह्यतः उसी प्रकार का था। परंतु इसमें और उसमें ast भारी 
अंतर इस बात का है कि इसका उद्देश्य धर्म-संस्थापन था और 
उसका इसके विपरीत । इसीलिए इस राजसूय-यज्ञ में चेदिदेश 
के राजा रिशुपाल जैसे महाप्रतापी राजाओं ने पुणय-कमंजान- 
कर ही योग दिया था । परंतु युधिष्टिर ही सम्राट क्यों माने 
गेये ? उनसे अधिक तेजस्वी और प्रतिभावान राजा भी अनेक थे। 
परंतु युधिष्ठिर के समान धार्मिक, दयावान, न्याय-पूण, सत्यवादी, 
सत्य-प्रतिज्ञ और सत्य-कमा दूसरा न था। युधिष्ठिर साक्षात्‌ 
धर्मराज थे और इसी से धम-रक्षा के लिए किये जाने वाले 
राजसूय-यज्ञ में धर्मराज का ही राज्याभिषेक कराया गया । 
इस प्रकार TATU साम्राज्य-स्थापन का महान्‌ उद्योग 
सफल हुआ। पर धमे-राज्य में अभी अनेक विघ्न थे। कंस, 
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जरासंध आदि का बध हो चुका था, श्रोकृष्ण ओर पांडवों को 
धाक जम गई थी, युधिष्ठिर का साम्राज्याभिषेक भी कराया जा 
चुका था; पर भीतर हो भीतर राजाओं के पड्यंत्र चल रहे थे । 
AY राजसूय से लोटकर द्वारका पहुँचते हैं तो क्या देखते 
हैं कि वहाँ शत्रुओं ने द्वारका पर चढ़ाई करके नगर बरबाद कर 
डाला हे। श्रीकृष्ण इधर शत्रुओं से लड़ते हैं उधर पांडव कौरवों 
के जाल में फॅसते हें । पांडव जुए में हारकर बारह वर्ष वनवास 
ओर एक वर्ष अज्ञात-वास के लिए चले जाते हैं । श्रोकृष्ण 
को चेन नहीं है। जिस दिन उन्होंने कंस को मारा, उस दिन 
से उन्हें एक क्षण भी विश्राम करने कों नहीं मिला। उन्हें 
नित्य नये शत्रुओं से सामना करना पड़ता था ; पर इससे 
कृष्ण के उद्देश्य का हो रास्ता साफ होता जाता है। | 

पांडव चले गए; दुयाधन युधिष्ठिर के सिंहासन पर बेठा | 
जब वनवास आर अज्ञात-चास समाप्त हुआ, तब पांडव प्रकट 
हुए और अपना राज्य वापस मांगने लगे। घे कम से कम 
पांच माम चाहते थे; पर कोरवों ने नहीं माना। श्रीकृष्ण ने 
मध्यस्थता की; पर कौरवों ने किसी की नहों सुनी । तब युद्ध 
डआ। इस युद्ध में अठारह अक्षोहिणी सेना का संहार हो 
गया। कवल दस आदमी बचे। ' 

भारतीय युद्ध में ज्ञत्रियों का यह जो भयंकर संहार हुआ, 
उसी को बहुत से लोग भारत को वर्तमान अवनति का मूल कारण 


थी 
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समभते हैं। पर जिनकी ऐसी समझ है, उन्होंने श्रीक्रष्ण-चरित्र 
के रहस्यको ही नहीं सममा है। जिस समय यद्ध प्रारंभ होने 
का था, उसा समय अजुन को यह शांका हुई थी कि इस युद्ध 
का परिणाम बुरा होगा, क्षत्रिय कुल नष्ट हो जायगा, 
छत्राणियां व्यभिचारिणी होंगी और वणे-संकरता फेलेगो, अधर्म 
का हो राज्य होगा, फिर धम कहाँ रह जायगा? इसो शंका का 
समाधान करने के लिए श्रीकृष्ण ने उस समय वह दिव्य उपदेश 
दिया है, जो आज भी धर्म की रक्षा कर रहा है। यदि युद्ध न 
होता, तो क्या होता? eat का ही साम्राज्य होता। उस 
समय राजपुत्रों को बुरी दशा थो | धर्म की शोचनीय अवस्था थो। 
वास्तव में उस समय दुराचारी, लोभी ओर परापहारी ही राजः 
सिंहासनों पर विराज रहे थे। युद्ध न होता, तो इनका नाश न 
होता और अजुन को जिस वात को शांका हुई थी कि युद्ध से 
क्षत्रिय-कुल का नाश होकर अधमं का राज्य होगा, वही वात उस 
समय युद्ध के पहले से हो रही थी और यदि युद्ध न होता, तो वह 
बात इतनी बढ़ जाती कि धमं का शायद नाम भो न रह जाता | 
इसलिए श्रीकृष्ण ने अजुन को यही उपदेश किया कि बुद्धि-बाद 
छोड़कर केवल अपने धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करने 
से अधर्म कदापि नहीं हो सकता |. और बही बात हुई । अधर्म 
में रत ज्ञत्रिय-राजाओं का युद्ध में नाश हुआ और युधिष्ठिर जैसे 
सत्यवादो, अजात-शत्रु ओर धर्मावतार का साम्राज्य समस्त देश में 
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स्थापित हो गया। श्रीकृष्ण के जोवन का हमें. यही उद्देश्यः 
मालूम होता है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि उस समय चातुवेण्य- 
व्यवस्था थी; feat में पातिवृत-घम पूणता के साथ वतमान 
था; पर चातुर्वण्य-व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और शाद्रों, वेश्यों 
तथा स्त्रियों के संबंध में लोगों का ऐसा खयाल हो चला था किः 
इन्हें मोक्ष का अधिकार नहीं है । इसके साथ ही उपनिषदों के 
गहन विचारों के प्रचार से धार्मिक पुरुषों के अंतःकरण पर 
यह ee संस्कार हो चुका था कि संसार से अलग होना ही मोक्ष 
का मागे है। श्रीकृष्ण ने जो धार्मिक-क्रांति की, बह इन्हीं विचारों 
से की ओर वह क्रांति बड़ी ही जबदेस्त थी । श्रीकृष्ण उन्हीं 
Wai और बेश्यों में पले थे जिनको समाज में कोई प्रतिष्टा न थो । 
श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना लिया और उनके सरल हृदयों में भक्ति 
भाव का संचार कर दिया। वृ दावन-विहारी श्रीकृष्ण के दर्शन 
के लिए गोपों की स्रिया दौड़ी जाती थीं ओर श्रीकृष्ण उन्हें 
भगवद्भक्ति का उपदेश देते थे। चातुवेण्ये-ठ्यवस्था उन्होंने 
अपने अधिकार-युक्त उपदेश से फिर से बाँध दी और निवत्ति- 
परायण पुरुषों को उनके सांसारिक कतेव्य ओर प्रवत्ति-परायण 
पुरुषों को उनके पारलौकिक कतव्य बतलाए। इस प्रकार सारे 
समाज को फिर से संगठित कर दिया। श्रीकृष्ण का सारा जीवन 
केवल संहार में ही नहीं बीता। नित्य नए शत्रुओं से सामना . 
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'करना और उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा देना, यह जिस प्रकार 
उनका नित्य कार्य क्रम था, उसी प्रकार धर्म का प्रचार करना, 
'जिज्ञासुओं को वेदांत के गूढ़ तत्त्व समभाना और भक्तों को 
'उपदेशामृत से तृप्त करना भी उनका नित्य कार्यक्रम था। उस 
समय उनके मुकाबले का जिस प्रकार कोई शूर-वीर योद्धा 
नहीं था, उसो प्रकार कोई वेसा धर्मवेत्ता और धर्मोपदेशक भी 
न था। श्रीकृष्ण संस्थापक थे ओर उन्होंने धार्मिक क्रांति करके 
जिन धर्म-सिद्धांतों की स्थापना को है, उनका श्रोमद्‌भगवद्गीता 


"में समावेश हुआ है। यह ग्रंथ अद्वितीय है और उस धार्मिक 


क्रांति का परिचायक है । आज भारतवर्ष में सनातनधम के जो” 
'जो संप्रदाय प्रचलित हें, उनकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी में 
्रीमदूभगवदूगोता का स्थान है | श्रीकृष्ण की इस आध्यात्मिक क्रांति 
'का प्रकाश हमें केवल साढ़े चार हजार वर्ष तक ही नहीं, बल्कि 
आज भो समस्त हिंदू जगत्‌ पर प्रखरता के साथ फेला हुआ दिखाई 


“देता है और यह कहना व्यर्थ न होगा कि जब तक हिंदू जाति 


जीती रहेगी तब तक श्रीकृष्ण का धर्मोपदेश इसी प्रकार दीपिमान 
रहेगा । प्रत्युत यह भी आशा की जा सकती है कि धीरे घोरे 
श्रीकृष्ण का प्रकाश सारे संसार में फेलेगा, क्योंकि भगवद्गीता मंथ 
ऐसा ही अलोकिक है। लोकमान्य तिलक का ज्ञानोत्तर कर्मवाद, 
पूज्यपाद शंकराचार्य का ज्ञानोत्तर कमॅ-संन्यास और अद्वेत-वाद 
इसी प्रकार द्वैत, ढवताढेत, विशिष्टाद्वैत आदि सब मतों का 


« 
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आधार यही श्रीकृष्ण का उपदेश है और महात्मा गांधी का 
अहिंसावाद भी इसी उपदेश का परिणाम है। | 
श्रीमद्भगवद्गीता ने ही पहले-पहल feat ओर शाद्रों के | 

मोक्षाधिकार का विधान किया ओर सब के लिए भक्ति-मागें का | 

द्वार खोल दिया है। योंतो संसार में कोई वस्तु नई नहों है, 

पर भक्ति-मागे के प्रवर्तक श्रीकृष्ण ही हुए हैं और आज इस मागे 

का जितना अवलंबन होता है, उतना और किसी मार्ग 

का नहीं। यह मार्ग सब के लिए सुगम भो है। भगवद्गोता की 

यह एक विशेषता है | दूसरी विशेषता प्रवृत्ति और निवत्त का 
निमंत्रण है। भगवद्रोता यह नहीं बतलातो कि ईश्वर को भूल- 

कर या इश्वर के नाम पर संसार के सब सुख लूटते रहो और यह 

भी नहीं बतलाती कि संसार को छोड़कर जंगल में चले जाओ । 

गीता यह बतलातो है कि कम छोड़ने से नहीं छुटता, कर्म करना 

ही पड़ता हे। कर्म-सातत्य का अवाधित नियम बतलाकर 

श्रीकृष्ण फल-त्याग पूर्वक कम करने का उपदेश देते हें । निवत्ति- 

परायण लोगों को इस प्रकार कमे में प्रवृत्त करके श्रीकृष्ण ने 

समाज रक्षा की व्यवस्था को । फलाशा छोड़कर कोई कैसे कर्म कर 

| सकता है ? इस शंका का श्रीकृष्ण ने पूर्ण समाधान किया है। 
| फलाशा छोड़कर कम करो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म को 
!; तुम अकेले नहीं करते--अधिष्ठान, कर्ता, कारण, प्रकृति की विविध 
चेष्टा और देव, इन सबके संयोग से. कर्म होता है और इन सब 
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की योजना करनेवाला ईश्वर ही तुम्हें कर्म में नियोजित करता है । 
इसलिए उसी परमेश्वर की आज्ञा का केवल पालन करना तुम्हारा 
धर्म है। इसलिए परमेश्वर को सब फल oe करदो। इस 
अकार हो ईंश्वरापंण-बुद्धि से भक्ति-पृवंक कर्म योग का अवलंबन 
करना ही श्रीमद्भगवद्गीता का सिद्धांत है ओर इस सिद्धांत 
को श्रीकृष्ण ने अपने आचरण ओर उपदेश से स्थापित किया है | 
Le urea का, किसी मत का, उन्होंने विरोध नहीं किया । 
उन्होंने सब मतों को अपना लिया और यह मत स्थापित किया 
कि चाहे कोई किसी मार्ग से क्यों न जाय, पर सब ईश्वर की 
ओर ही जा रहे हैं। इस उपदेश में बाइबल या कुरान की 
अपेत्ता कितनी अधिक उदारता है ? वास्तव में श्रीकृष्ण सारे 
संसार के सुख के लिए ही ऐसो व्यवस्था बांध गए हैं। श्रीमदू- 
भगबदूगोता में संसार के सब आध्यात्मिक सिद्धांतों का विचार 
हुआ है ओर भक्ति-पूवेक इंशवरापेण-बुद्धि से कमं करते हुए 
जीवन व्यतीत करने का सिद्धांत ही सवश्रेष्ठ माना गया है। 
मनुष्य के मोक्षका इतना सुलभ स्वतंत्र और श्रेष्ठ सिद्धांत श्रोकृष्ण 
ने हो स्थापित किया और धोरे-धीरे संसार इसो सिद्धांत की ओर 
झुक रहा है | क व 
श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार धम-राज्य स्थापित 
कर एक नवोन युग प्रवर्तित कर दिया। श्रीकृष्ण ने यह लोला 
कलियुग के आरंभ में की थी। मानो इस कलिकाल में होने 
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वाले STAR का दृश्य दिखाकर उन्होंने यह भी बतला दिया 
कि ईश्वर इस प्रकार उन ढुराचारों का नाश करके सदाचार | 
स्थापित करेंगे अध का नाश करके धर्म की रक्ता करेंगे। | 
श्रीकृष्ण-चरित्र कलियुग में ईश्वर की लोला का वर्णन है। | 
कलिकाल में अनेक अत्याचार और दुराचार होंगे, दुष्टो का | 
प्रभुत्व होगा और धर्म-परायण पुरुषों को बहुत कष्ट होगा। 
इसलिए बार-बार इश्वर को अवतार लेने पड़ेंगे । इसीलिए 
श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रतिज्ञा को है कि जब-जब धर्म को हानि होती 
है और अधम बढ़ जाता है, तब-तब मैं आता हूँ । साधुओं 
की रक्षा ओर दुष्टों का नाश कर धम स्थापित करने के लिए में 
हर युग में अवतार लेता हूँ | 
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$ 
यह एक निश्चित सिद्धांत है कि जो देश या जाति उन्नति 
Lae! करती उसका नाश शोध ही हो जाता है । विद्या, बुद्धि- 
बल, व्यापार, वेभव आदि सभी बातों में संसार के किसी देश 
या जाति से कम न रहना ही उन्नति की परम सीमा है । पर 
इस उन्नति का यह भी अर्थ न होना चाहिये कि वह देश या 
जाति सब प्रकार के SHA ओर पापों की खान बन जाय । एक 
ओर तो सब प्रकार की शक्ति और संपन्नता प्राप्त कर लेना 
ओर दूसरी ओर घोर पापों में लिप्त रहना अत्यंत गर्हित और 


'निंदनीय है। हमारे पूवज नेतिक जीवन की पवित्रता का महत्व 
भलो प्रकार जानते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे सब प्रकार 


के आचारों और व्यवहारों में धम का पुट दे दिया था। पर 
अविद्या और भोगविलास में फॅसे रहने के कारण हमने उनमें 
किसी प्रकार का परिवर्तन न करके उसे समयानुकूल बनाने को 
कभी चेष्टा नहीं की और यही हमारे विनाश का कारण हुआ। 
हमारे यहां बहुत प्राचीन काल से दान की प्रथा बहुत 
अधिक प्रचलित है और सब प्रकार के दानों में विद्यादान का 
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महत्व बहुत अधिक माना गया है। अभी हाल में मद्रास के 
एक विद्वान ने यह बात भलोभांति सिद्ध की है कि पूर्व काल में 
हमारे देवमंदिर बड़े बड़े विद्यालयों ओर पाठशालाओं का काम 
देते थे। मंदिरों में बड़े बड़े आचार्य ओर गुरु रहा करते थे 
जो विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से शाख्नों की शिक्षा दिया 
करते थे । प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि के कुंभ के मेलों का 
मुख्य उद्देश्य यही था कि एक विशेष अवसर पर ओर विशेष 
स्थान पर सारे देश के विद्वान और महात्मा एकत्र हों ; परस्पर 
भेंट करके. लोग एक दूसरे के बिचारों से लाभ उठावे और 
देशहित के कार्या पर विचार करं । जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन 
सम्मेलनों से होते थे, वैसे आज कल को कोरो बक्तृताएं दिलाने 


५ ~ o\ 5 BS ACN (१ 5) bad 
वाल BAA आर कान्फ्र सों से संभावित wall इन अवसरा: 


पर जो बड़े बड़े दान होते थे वे प्रायः ऐसे लोगों को ही मिला 
करते थे जिनसे देश के वास्तविक कल्याण को कुछ आशा की 
जाती थी । उस समय के दान लेनेवाले केवल अपने उदरपोषण 
के लिए सवसाधारण का धन लेते थे और उसके बदले में 
इतना अधिक उपकार करते थे कि उलटे सर्वसाधारण ही 
उनके ऋणी रहा करते थे। वास्तव में हमारे पूर्वजों का मुख्य 
अभिप्राय इसी प्रकार के दानों से था जिनके फलस्वरूप या तो 
हमारे देश का अंधकार दूर हो और या हमारे देश की 
उपजाऊ शक्ति बढ़े | 
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अब आप अपनी वर्तमान -दान पद्धति की ओर ध्यान दें, 
तो आपको मालूम होगा कि ऊपर कहे हुए दान के सामने उसका 
कुछ भी मूल्य नहीं हे आज कल हिंदू जिन्हें दान देते हैं उनमें 
देशोपकार करने को जरा भो शक्ति नहीं होती । दान देते समय 
हमें कभी स्वप्न में भी पात्र या अपात्र का विचार नहीं होता । 
धमेग्रंथो में कहा है कि अपात्र को दान देने से दाता और गृद्दीता 
दोनों का नाश हो जाता है; पर. हम उस ओर भी ध्यान नहीं 
देते। ऐसा दान प्रकृति दान नहीं कहा जा सकता | . हाँ, उसे धन 
का अपव्यय और नाश अवश्य कह सकते हैं और यही कारण 
है कि हमने भी उसे अपव्यय की श्रेणी में रक्खा 21 हम 
यह बात स्वोकार करते हैं कि इस प्रकार का दान हमारे प्राचीन 
धार्मिक भावों की बहुत कुछ रक्षा किए हुए है और उसे नष्ट होने 
से बचाता है; पर इसमें भी संदेह नहीं कि दूसरी ओर हमारे 
देश को उससे असंख्य हानियाँ हो रही हें। आजकल, दानस्वरूप, 
हिंदू जितना धन व्यय करते हैं उसके बदले में उन्हें शतांश भी 
लाभ नहीं पहुंचता । ऐसे दान से पारलौकिक सुख की आशा 
रखना भी व्यर्थं है। पारलौकिक सुख केवल उसी दान से 
संभावित है जो वास्तव में किसी दीन या असहाय की रक्षा और 
सहायता के लिए किया जाय । ऐसा दान मनुष्यमात्र का कर्तव्य 
है और उसका महत्व भी ओर दानों से अधिक है। इसके 
अतिरिक्त जो दान ऐसे कार्यो के लिए किया जाय जिनसे हमारे 
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“देश की वास्तविक उन्नति संभावित हो तो वह भी सर्वश्रेष्ठ और 


परम कतंव्य है। इसके अतिरिक्त और सब प्रकार के दानों को 


“अपव्यय हो समझना चाहिए ।. 
इस दृष्टि से देखिए तो आपको मालूम हो जायगा कि हिंदू 


अपने बहुत से धन का दान के रूप में अपव्यय हो करते है | 


इस अपव्यय से देश की अनेक हानियाँ होती हैं । हमारे यहाँ 


के अधिकांश दानपात्र सब प्रकार की शक्तियों से हीन होते हैं 
ओर प्रायः अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में वे Ha जाते हैं। यदि 
gaa में बे न भी फँसे, तो भी इसमें संदेह नहीं कि वे देश 
के लिए भार-स्वरूप हैं और उनके किए कोई हितकर कार्य 


“नहीं हो सकता। उनके कारण देश की शक्ति का नाश और 


हास होता है, ओर दिन पर दिन उनके समान Basel की 
संख्या बढ़तो है। यहीं आकर हमारे लिए शास्त्रों का वचन 
बहुत ठीक उतरता है कि कुपात्र को दान देने से दाता ओर 
गृहीता दोनों का नाश होता है। हमारा नाश ही हमारे समाज 


या देश का नाश है | 


gat संदेह नहीं कि हिंदू दान देने में बहुत शूर होते हैं 
ओर इसीलिए उनमें दान लेने वाले शूरों की भी अधिकता से 


सृष्टि होती है। राजा कणे ओर हरिश्चंद्र सरीखे दानो उत्पन्न 
“करने की शक्ति भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश में नहीं - है। 
"उसी प्रकार निलज्ज दान लेने बाले भी केवल भारत ही उत्पन्न . 
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कर सकता है। युक्तप्रदेश में ब्राह्मणों की एक जाति दान लेने 
वाली भीख माँगने में बहुत वीर होती है। इस जाति के लोगों 
के सबंध में यह बात बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि शहरों में जाकर 
वे लोग दिन के समय तो अपनी कुमारी कन्याओं को लेकर 
बाजारों में घूमते ओर चिल्लाते फिरते हैं--बाम्हन नगरी में उपवास . 
करत वाय” (ब्राह्मण नगरी में उपवास कर रहा है) । यह कहने 
a आयश्यकता नहों है कि घंटे दो घंटे इस प्रकार फेरी 
लगाने से हो वे डेढ़ दो सेर आटा और दो चार आने पेसे पा . 
जाते हैं। उनकी दिन को कमाई इससे बिलकुल भिन्न होती है। 
केवल वही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सभी पुरुष भिन्न 
भिन्न स्थानों में घूमकर इसी प्रकार भीख मांगते हैं । इस जाति. 
के लोगों में, विवाह आदि के अवसर पर, बर या कन्या पक्ष 
की योग्यता और संपन्नता का अनुमान केवल एक इसी बात से 
लगा लिया जाता है कि “उनके यहाँ तो चार लोटे चलते हैं |? 

इस प्रकार के कूठे दान के बाद भारतवासियों का दूसरा 
अपव्यय मुकदमे-बाजी है। इस काम में क्रम से मदरासी; 
बिहारी और पंजाबी, शेष भारत के समस्त प्रदेशों से बहुत बढे 
चढ़े है। युक्तप्रांत और मध्य प्रदेश वाले भी कुछ कम सुकदमे- 
बाज नहीं होते। जमीदारों और खेतिहरों को तो अपन. 
मुकदमों से इतना-समय, धन या अवकाश ही नहीं बच रहता 
कि वे उसे दूसरे कार्य्यो में लगा सकें । सुकदमेवाजी को भीः 
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बड़ा भारी नशा समझना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि | 

-जो लोग अपनी आधी या उससे भी अधिक अवस्था तक कभी । 

-कचहरी नहीं गये, वे भो एक बार वादी या प्रतिवादी बनकर | 

कंचहरी जाते ही मुऋदमों के कीड़े वन गये हैं, ऐसे लोगों को | 
bi नित्य कचहरो जाने का रोग सा हो जाता है और कोई आवश्यक 
कार्य्ये न होने पर भी विना कचहरी गए उन्हे चेन नहीं पड़ता। 
सुकदमेवाजी में अनेक प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक 
व्यय अधिकता से करने पड़ते हैं, अनेक अवसरों पर बहुत कुछ 
बोलना पड़ता है, अनेक प्रकार के दाँव-पेंच तथा अन्य 
कुकर्म करने पड़ते हैं और अंत में यज्ञ-कृंड में अपने और अपने 
सवेस्व की आंहुति भी देनी पड़ती है। सैकड़ों हजारों उदाहरण 
'ऐसे उपस्थित हैं जिनमें सुकदमेत्राजी के कारण बड़े बड़े धनवान 
अपना स्स्व नष्ट करके ऋणो और कंगाल हो जाते हैं। बड़ी 

भारी विलक्षणता इसमें यह है कि अधिकाँश मुकदमे बहुत ही . 
छोटो और तुच्छ बातों के लिए हुआ करते हैं, और उनका मुख्य 
| कारण अपना बइप्पन दिखलाने या आन रखने के सिवा और 
li कुछ भी नहीं होता | अभी थोड़े दिनों की बात है बंबई प्रांत 
के दो धनवानों में केवल इसो बात के लिए कई वर्षों तक 
मुंकदमेबाजी होती रही कि उनमें से एक की बिही प्राय: दूसरे 
के घर जाया करंती थी। यह मुंकदमा हाई-कोट तक पहुँचा 
था और उनमें दोनों पन्नों के ५००००) से भी अधिक रुपए 
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व्यय हुए थे | काशी में एक छोटासा चबूतरा है जिसकी लंत्राई 
ऽया ५ गज ओर चौड़ाई १ गज से भी कुछ कम 2 | = 
चवूतरे के लिए एक वार मुकदमा चला था जिसमें दोनों पत्त 
वालों के एक एक लाख रुपए लग गए। तभो से उस चवूतरे 
का नाम लक्खी चवूतरा पड़ गया और अव तक उसी नाम 
से विख्यात है। इसमें विशेषता यह है क्रि यह चवूतरा किसी 
अच्छे मौके पर भी नहीं है । इसी प्रकार और भी अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसमें व्यर्थ की अथवा बहुत छोटी 
बातों के लिये बड़े बड़े मुकदमे होते हैं। इधर कई वर्षों से 
हमारे देश में कुछ स्थानों में नये सिरे से पंचायत की प्रथा 
प्रारंभ हुई है। यद्यपि इन पंचायतों के निर्णय बहुत हो उपयुक्त 
हुआ करते हैं पर तो भी न जाने क्यों लोग उससे लाभ उठाने 
से वंचित रहते हैं । प्राचीन काल में हमारे यहाँ केवल राजधानी 
के बड़े वड़े मुकदमे ही राजाओं या शासकों के सामने जाते थे, 
शेष सब मुकदमे गाँव की पंचायतों में ही हुआ करते थे। 
See | के दो एक स्वतंत्र प्रदेशों ने तो इसकी उपयोगिता यहाँ 
तक स्वोकार की है कि वहाँ कोई मुकदमा विना एक बार 
पंचायत में गए राजा के न्यायालय में जा ही नहीं सकता, अर्थात्‌ 
चहाँ मुकदमों का निणय केवल पंचायत द्वारा होता है और 
राज्य के न्यायालयों में उनकी अपोल होतो है। 

हमारे देश में अपव्यय की तीसरी और बड़ी aq ऐयाशी 
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है भारतवर्ष के अधःपतन में सबसे अधिक सहायता इसी 
बिलासिता ने दो दै, यहाँ तक कि प्रथ्वीराज की विलासिता न ही 
इस देश को विदेशियों के अधोन कर दिया और अनंत-काल के 
लिए परतंत्र बना दिया। एथ्वोराज बड़े भारी वीर और योद्धा 
थे और उनके पास सब प्रकार का बल था; पर उन्होंने अपने 
इन सब गुणों का अधिकाँश उपयोग केवल विलासिता और 
इद्रिय-सुख के लिए ही किया था और अंत में जब उन्हें 
विदेशियों का सामना करना पड़ा तो वे अपनी निबलता के 
कारण अपने देश को रक्ता न कर सके । यदि इच्छनी, संयोगिता 
आदि ग्यारह रानियां के लिए उन्हें बाईस बार बड़े-बड़े युद्ध 
न करने पड़ते, तो भारत-वर्ष को भी पराधीनता की बेड़ी न 
पहननी पड़ती। भोग विलास में भारतवासियों की समानता 
कदाचित ही कोई कर सकता है। वाजिदअली शाह से बढ़कर 
विलासी जगत में दूसरा नहीं हुआ। उनकी हरम-सरा में नित्य 
नई feat भर्ती होती थीं और सबको हजारों रुपये मासिक वेतन 
मिला करते थे। किसी को दो, feat को चार और feat को 
| दस या बीस हजार रुपये मासिक सरकारी खजाने से मिलते थे। 
! इनके सिवा विवाहिता और खास वेगमों की संख्या सैकड़ों से' 

भी अधिक थी जिनमें प्रत्येक को कई लाख रुपए मासिक 

मिला करते थे। वाजिद्अली अपने आपको कृष्ण कहां करते 

थे और सदा “सोलह सौ गोपियों” से घिरे रहा करते थे । 
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उन्हें दिन रात मांस, मदिरा और पौष्टिक पदार्थ खाने और 4 
परिस्तान में आनंद करने के सिवा और कोई काम हीन था। 
स का परिणाम कया हुआ! यही कि अंगरेजों ने 
उन्ह तख्त सं उतार कर उन्हें मटियावुज में नजरबंद कर दिया 
आर उनक लिए एक लाख मासिक वृत्ति नियत कर दी। 
नवाब साहब के यह लाख रुपए दो चार या पाँच रोज में ही £; 
खच Ei जाते थे और शेप मास उन्हें खाली हाथ ही विताना wily 
पड़ता था । एक कहावत है कि “खर्च मनुष्य को तोड़ | 
कर टूटता है |” अर्थात्‌ जो सनुष्य एक वार अपव्यय आरंभ 
कर देता. है, वह जब तक स्वयं नष्ट न हो जाय तब तक उसका 
व्यय कम नहीं हो सकता । यही दशा वाजिदअली शाह की थी । 
इस दुरवस्था में भी उन्होंने तीन लाख कबूतर पाल रक्खे थे 
St नवाब साहब की सवारी उन्हीं की छाया में निकला 
करती थी । च 

इस प्रकार भोग विलास, वेश्या, vis, मदिरा आदि में 
STAT सर्वस्व फूँक देने वालों की संख्या हमारे देश में बहुत 
आधिक है। sand में जब तक किसी के पास कम से कम एक 
। वेश्या न हो तब तक उसकी गिनती “रईसों” में हो ही नहीं 
| “सकती । यद्यपि वहाँ रईस या बाबू बनने के लिए एक गाड़ी 
घोड़ा और एक बाग को भी आवश्यकता होती है, पर जिसके 
'पास ये चीजे न हों, उसको कम से कम एक वेश्या तो अवश्य 
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ही रखनी पड़ती है, ओर विशेषता यह कि मदिरा बिना उसका 
'भी एक अंग अपूर्ण ही समझा जाता है। जिन लोगों को... 
आचार-विचार का थोड़ा बहुत ध्यान रहता है ओर जो भाग्य: 
बरा वेश्यागमन से बच रहते हैं, उन्हें भी अंततः अपने पुत्र पौत्र 
आदि के यज्ञोपवीत और विवाह के अवसरों पर vist और. 
i वेश्याओं का नाच अवश्य कराना पड़ता है। आधे से अधिक 
'ऐसे अवसरों पर तो लोगों को इन कार्यो के लिए ऋण ही लेना 
"पड़ता है। महफिलों में, जहाँ वेश्याओं का नृत्य होता है, सब 
से आगे छोटे ओर कोमल-मति बालक ही बेठाए जाते हैं। उन 
के नष्ट होने का. सूत्रपात्र. यहीं होताहै। परायः महाजनों कें. 
दिवाले धूमधाम.से विवाह में नाच कराने के कारण ही हो जातें 
हैं। साधारण स्थिति के लोगों को नष्ट करने के लिए मदिरा, 
भाँग, गाँजा, चंडू, अफोम, कोकेन आदि अनेक प्रकार के नशे भी 
कम नहों है। सारांश यह कि हमारी आय के द्वार जितने कम 
हैं ब्यय के मार्ग उतने ही अधिक हे । और जब तक हम लोग 
इस प्रकार के विनाशक अपठ्यय से अपना पीछा न छुड़ा लें तब 
| तक हमें अपनी, उन्नति की कौन कहे, स्थिति की भी आशा न॑ 
i रखनी चाहिए] र 
i जो दुगुण किसी उन्नत और संपन्न जाति के भी नष्ट कर 
i देने के लिए यथेष्ट हैं वे ही दुर्गुण निर्धन, अशक्त, अशिक्षित, 
| रोगी और अल्पजीवी भारतर्वासयों में अधिकता से भरे हुए 
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| | 
। हें। इसका शोकजनक परिणाम थोड़े से विचार से ही मालूम iat | 
' हो सकता है । हमारे लिए शिक्षा, साहित्य, शिल्प, वाणिज्य il 
आदि अनेक लाभदायक और परम आवश्यक कार्य्य पडे हुए हैं | 
जिनकी उन्नति विना हमारे तन, मन और धन लगाए हो हो | 
नही सकती | पर हम उनका कुछ विचार न कर, अपनी | 
वतमान दशा से ही संतुष्ट हो रहते हें। यदि कभी कोई वात | 
चली भी तो हम यही कहकर अलग हो जाते हैं कि “यह सब | 
हमारे भाग्य का ही दोप है।” पर हम यह नहीं जानते कि fi 
मनुष्य अपने भाग्य का आप हो विधाता होता है। हमारे कृत्य 
ही हमारा भाग्य है। हम अपने हो कृत्यां से अपने सोभाग्य को 
नष्ट करते ओर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य वना सकते हें । अपने 
देश की वतमान हीनावस्था को देखते हुए हमें सब प्रकार के भोग 
विलास, और आलस्य आदि त्याग कर FAIA में उतर पड़ना 
चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यथा साध्य अपनी ओर अपने 
देश की उन्नति में लग जाना चाहिए। यदि हम दृढ़-प्रतिज्ञ 
Ee कोई काय्यं आरंभ कर दें तो निःसंदेह इश्वर भी सव 
प्रकार से हमारी सहायता करने लग जायगा और तब हम 
जगत को दिखला सकेंगे कि मनुष्य ही अपने भाग्य का 
निर्माता होता है। अपनी अज्ञानता के कारण भाग्य का 
ईश्वर को दोष देना बड़ी भारी भूल है, जो लोग वास्तव में 
योग्य होते हैं वे कभी भाग्य या विधाता को दोषो नहीं ठहराते 
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बैल्कि स्वयं कमर कस कर काय्य आरंभ कर देते हैं और अंत 
में उन्हे सफलता भी हो हो जाती है। हमें भी इस सिद्धांत 
पर दृढ़ विश्वास रख कर उद्योग आरंभ कर देना चाहिए; ईश्वर 
हमें अवश्य विजयी करेगा । 
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स्थान-कानन 
[ तक्षक ] 
तक्षक--प्रतिहिंसे | तू क्यों हृदय को जला रही है! मैं 
अपने शत्रुओं को सुखासन पर as, साम्राज्य का खेल खेलते, 
देख रहा हूँ. ओर स्वयं दस्युओं के समान अपनी ही धरणी पर 
पैर रखते हुए भो काँप रहा हूँ । प्रलय की ज्वाला इस केंकाल 
में धक उठती है ! तू बलि चाहती है, तो ले, मैं दूँगा। छल, 
प्रवंचना, कपट, अत्याचार, सब तेरे सहायक होंगे। हाहाकार, 
कंदन ओर पीड़ा तेरी सहेलियाँ बनेंगो। रक्त-रंजित हाथों से 
तेरा अभिषेक होगा । शून्य गगन शव-गंध-पूरित धूप से भरकर 
तेरी धूपदानी बनेगा। तक्षक पुजारी होगा-कंटकासन पर 
बेठकर तेरी उपासना करेगा। ठहर देवो, ठहर ! | 
[ खड्ग निकालता है ] 
[ वासुकि का प्रवेश ] 
age—aa नागनाथ ! क्या हो रहा है? किस पर 


क्रोध है? 
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तक्षुक--प्रिय वासुकि, तुम आ गए? कहो वह काश्यप 
ब्राह्मण आवेगा कि नहीं ! 
वासुकि- प्रभो | वह तो गहरी दक्षिणा पाकेर फिर राजकुल 
से संतुष्ट हो गया है। किंतु उसे एक बात का बड़ा खेद है। 
वह रानी के मणि-कुंडल दूसरे ब्राह्मण को मिलना सहन नहीं 
कर सकता। gat से आशा है कि वह फिर आपसे मिलेगा। | 
सरमा भी अपनी करनी का फल पा रही है। वह अत्यंत 
अपमानित की गई है। संभव है, वह फिर नागकुल में लोट आवे । 
५. तक्क-मणि-कुंडल ! कोन, वे ही, जो हम नागों की 
. अमूल्य मणि हें! हाय वासुकि, वे फिर कहाँ मिलेंगे ! किंतु यदि 
वे मिल जाते तो बही काश्यप को देकर उन्हें अपनी ओर 
मिला लेता। राजकुल का पूरा समाचार काश्यप हो से मिल 
सकता है । 
काश्यप--( प्रवेश करके) नागनाथ को जय हो ! 
तक्षक - प्रणाम करता हूं ब्राह्मण देवता। कुशल तो है? 
काइयप-आर्य, ज्ञत्रियों को घमंड हो गया है। उनके 
if सविनय प्रणाम में एक तोखा तिरस्कार भरा रहता है । ब्राह्मणों 
का सिर-स्थानीय होना वे सहन नहीं कर सकते । वे राज-मद 
से इतने मत्त हैं कि अध्यात्म-गुरु को अबहेला क्या, कभो कभी 
परिहास तक कर बेठते हें उनके क्रोध को हँसी में उड़ा देते हैं। 
यह बात इस विशुद्ध ऋषि-कुल-संभूत शरीर को सहन नहीं है। 
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सुमे उनका अभिमान तोड़ना पड़ेगा। नाग-राज, अभी क्षत्रिय 
स्पष्टरूप सं ब्राह्मणों के नेतृत्व का विरोध नहीं कर सके हैं। अभी | | 
वे प्राचीन संस्कार के वशीभूत हैं । 4 
तक्षक--तो फिर हमें क्या आज्ञा है ? | 
काश्यप--घबराओ मत। अभो ब्राह्मणों में वह बल है. “| 
तप का वह तेज है कि वे नाग जाति को क्षत्रिय बना लें । तुम i 
लोगों को भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके, आयं जाति की { 
इंद्रिय-प्रबलता के सहायक वनो । उनमें अपने रक्त का मिश्रण EF 
SUL समय आने पर तुम्हारे ही वंशधर इस भारत के अधि- | 
कारी होंगे। पर इसके लिए उद्योग करते रहो । 
तक्तक--प्रभो, मणिकुंडल कोन ब्राह्मण लाया है। वे. हम 
लोगों को एक प्राचीन और अमूल्य संपत्ति हें । 
काश्यप--( नेपथ्य की ओर देखकर ) लो, वह आ रहा है। 
हम ओर वासुकि छिप जाते हैं । 
Fae वासुकि का हाथ पकड़कर जाता है ] 


[ उत्तंक का प्रवेश ] 


TIAMAT , नमस्कार करता हूँ | 

उत्तंक--कल्याण हो ! में थक गया हूं । यदि यहां विश्राम 
करूँ, तो आप असंतुष्ट तो न होंगे ! क्या आप इस कानन केः 
स्वामी हैं । 
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तक्षुक--अब तो नहीं हूँ ; पर हाँ कभी था। आप बैठिए | 
[ उत्तंक बैठता है फिर थककर सो जाता है ]; 
[ काश्यप का प्रवेश ] 

aa काश्यप, इसने मणि-कुंडल कहाँ रक्खे होंगे । 

काश्यप--अपने उष्णीप में। में हट जाता हूँ । तुम्हें देख- 
कर मुझे डर लग रहा है। तुम इतने भयानक क्यों दिखाई देते हो ।' 

तक्षक--महात्मन्‌ू , आप जब अपना धर्म करने लगते हैं 
जब यज्ञ करने लगते हैं, तब आपभी मुझे इतने ही भयानक 
देख पड़ते हैं। जब पशुओं की कातर दृष्टि आपको प्रसन्न करती 
है, तव सच्चे धार्मिक व्यक्ति का जी काँप उठता है। 

काश्यप--अजी वह तो धर्म है, कत्तव्य है ! 

तक्तुक--किंतु हम असभ्य जंगली लोग धर्म को पवित्र; 
अपनी मानवी प्रवृत्ति से परे, एक उदार वस्तु मानते हैं । 
अपनी आवश्यकता को, अपनो लालसामयी दुर्बलता को उसमें 
नहीं मिलाते। उसे बालक की निर्मल हँसो के समान अछूता 
ही रहने देते Ql यदि पाप को पाप ही कह सकते, तो उसपर 
धमं का मिथ्या आवरण ही क्यों चढ़ाते ! 

काश्यप--बस करो । नागराज, अभी तुमको यह भी नहीं 
सालूम कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं। सूक्ष्म तत्वों 
को समभना तुम्हारी मोटी बुद्धि और सामर्थ्यं के बाहर है ४ 
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जो तस्करता करना चाहते हो, वह करो । आयों' को यह कला 
नहीं सिखलाई गई है | 

[ तक्षक छुरी निकालता है । काश्यप चिज्ञाता है---“ हैं हं, ब्रह्महत्या 
न करो ।? तक्षक उसे ढकेल कर उत्तंक का उष्णीप लेना चाहता है उत्तंक 
जाग उठता है । तक्षक छुरी मारना चाहता है। सरमा दौड़ती हुई आती 
है और तक्षक का हाथ पकड़ लेती है । तक्षक उत्तंक को छोड़कर उठ खड़ा 
होता है । ] 

सरमा--हा नृशंस तक्षक ! 

तक्तक--तुझे इस विश्‍वासघात का पूरा प्रतिफल मिलेगा । 
परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत होजा ! आज यह छुरी तेरा ही 
रक्तपान करेगी ! 

उत्तक--पामर नाग ! तुझें लज्जा नहीं आती ! सोए हुए व्यक्ति 
को मार डालना चाहता था; अब नारी को हत्या करना चाहता है ! 

तक्षक--अरे, तुभमें भी नागराज तक्षक को ललकारने का 
साहस है। देखूं तो, तू अपने आपको या पापिनी सरमा कोः 
कैसे बचाता है। 

[ छुरी उठाता है ] 

उत्तंक--यदि में ब्राह्मण gm, यदि मेरा ब्रह्मचर्यं और 
स्वाध्याय सत्य होगा, तो तेरा कुत्सित हाथ चल ही न सकेगा। 
हत्याकारी दस्यु को यह अधिकार नहीं कि वह सत्यशील ब्रह्मनतेज 
पर हाथ चला सके। पाखंडी, तेरा पतन समोप है। 
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[ तक्षक छुरी चलाना चाहता है । वासुकि आकर हाथ पकड़ लेता है] 
वासुकि--नागराज, क्षमा करो। यह मेरी खरी है। 
तचक-वासुकि, तुम विद्रोह करने वाली को दंड से बचाते हो। 
वासुकि--फिर भी यह मेरी खरी है। नाग-राज, सरमा और 
उत्तंक मुक्त हैं। वे जहां चाहें, जा सकते हैं । 
सरमा--यह आयःसंसग का ही प्रताप है। नागराज, आप 
मेरे पति हैं, किंतु आपका मार्ग भिन्न है और मेरा भिन्न । फिर. 
भी मेरा अनुरोध है कि जब अवसर मिले, मनुष्यता को व्यवहार 
“म लाइएगा। केवल हिंसक पशु ही मत बने रहिएगा। अपने 
आपको सर्प की संतान मानकर कुटिलता और ऋरता की ही 
उपासना मत कीजिएगा । 
वासुक--क्या पति होने के कारण तुम पर मेरा. कुछ भी 
अधिकार नहीं ? अब में तुम्हें न जाने दूंगा । 
अरमा आपको और सब अधिकार है; पर मेरी सहज 
"स्वतंत्रता का अपहरण करने का नहीं | 
वासुकि--इसका अर्थ ? 
सरमा-इसका अथं यहो है कि मैं आपके साथ चलंगी पर 
अपमानित होने के लिए नहीं। आपको प्रतिज्ञा करनो पड़ेगो 
वासुकि--में प्रतिश्रत होता हैँ | 
सरमा--अच्छी बात है। 
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साधना 

हे नयनरंजन नीरद, तू संतप्तो को शीतल करने के लिए 
अपने आपको बरस देता है। यह तन को साधना में तुझ से 
-सीखता हँ | 

हे मानस, तू निरंतर मोती के समान उज्ज्वल, निर्मल और 
"रम्य तरंगे' उठाया करता है, जिनके सुख में मग्न होकर सुवणा 
सरोज भूमा करते हैं ओर निरंतर तुझे मकरंद-दान देते रहते हैं । 
तू उसे सादर ग्रहण करके फिर उन्हीं के समूल नाल पुष्ट करने में 
अयुक्त करता है। जब समस्त सर पंकिल ओर राजहंस विकल 
हो उठते हैं तब उन्हें तेरे सिंवा कोन आश्रय दे सकता है? 
यह्‌ मानसी साधना मैं तुझ से सीखता हूँ । 

` है पादप, फलों के बोझ से तू झुक जाता है ओर तेरी डालें 

टूटने लगती हैं। पर तू अपना नियम नहीं छोड़ता। क्योंकि 
चुभुज्षितों को तृप्त करके उनकी आँखें खोलना तेरा प्रण है! 
बुद्धि की सफलता भो यही है । ओर, इसे मैं तुझ से सोखता हूँ । 
चातक, तू अपनी ज्वलंत कामनाओं को सब ओर से 
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एकत्र करके एक स्वाति की बूँद पर लगाता है और तू अपनी 
“धुन? का इतना पक्का है कि साल भर उसी की रट लगाये रहता 
है ओर उसी एक बूँद से असूत पान के समान छक जाता है। 
तेरी उस पर इतनी अनुरागमयी प्रबल कामना है कि तू उसमें 
मिल कर अपने अहंभाव का अभाव नहीं कर देता। वरन 
केवल इसीलिए आत्मभाव बनाये रखता है कि निरंतर उसकी 
आशा ओर लाभ के आनंद का सुख लूटा करे। यह अहंभाव- 
मयी कामना की साधना में तुझ से सीखता हैँ | 

और मेरी इन सब साधनाओं का उद्देश्य क्या है? एक 
मात्र यही कि प्राणेश को सिद्ध करलँ | 
अनुराग विराग + 


में ~S. > w ~ 
जब में कोई फूल देखता हू तब मेरा हृदय तुम्हारा गुण 


२ 
ben 


गान करने लगता है । एक छोटे से फूल को तुमने इतने प्रेम से 
बनाया है । उसमें कितना. सौंदर्य भर दिया है और उसे 
कितनी सजीवता प्रदान की है। मैं उसे देखते देखते उसको 
तथा अपने को भूल जाता हूँ और तुम्ही तुम रह जाते हो । 
अहा ! तुम्हारी बातें भी कैसी निराली है। तुमने दया के मारे 
अपने मिलने के कितने द्वार बना दिये हैं ! 

पर यह कौन है जो आकर मुझे चौंका देता है ओर मुझे 
हटाता है ? वह कहता है कि--“हटो, भागो । यह विश्व तो माया: 
का जाल है, इसमें फँस कर तुम नष्ट हो रहे हो। इससे वचो ॥ 
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ag ठगिनी तो तुम्हे उससे दूर लिये जा रही है जो सब 
जगह है ।” 

कैसी उलटी वात है। जब सब जगह तुम्हीं हो तब कोई 
तुम से दूर कैसे जा सकता है और, यदि कुछ काल के लिये 
उसी की बात मानलें कि यह विश्‍व माया का जाल है, तब भी तो 
'इसके बाहर जाने का उपाय नह । 

हे नाथ ! यह वाटिका तुम जिसके माली हो और जिस पर 
| इतना वात्सल्य है कि इसका समस्त अशिव अपने ऊपर 
लेकर तुम इसके 'शं-कर' बनते हो इसमें ऐसी कुभावना करने से 
बढ़कर कौन पाप, अनर्थ और नीचता होगी ! 

क्या =| वही जड़ माया के फंदे में नहीं Hare जो उसे 
-सवेत्र माया ही माया दीख पड़ती है ? 
AME की खोज 

आनंद की खोज में में कहाँ कहाँ न फिरा? सब जगह से 
मुझे. उसी भांति कलपते हुये निराश लौटना पड़ा जैसे चंद्र की 
ओर चकोर लड़-खड़ाता हुआ फिरता है | 

मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और में रह रह 
ax यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी में अनाथ कैसे रहता 
हूँ, क्या मैं जगत्‌ के बाहर हूँ ! 

मुझे यह सोच कर अचरज होता कि आनंद्‌-कंद्‌ मूलक 
इस विश्व-बहरी में मुझे आनंद का अणु मात्र भी न मिले ! 
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हा! आनंद के बदले में रुदन ओर शोच को परिपोषित 
कर रहा था। 

अंत को मुझसे न रहा गया। में चिल्ला उठा--आनंद, 
आनंद, कहाँ कहाँ है आनंद ! हाय! तेरो खोज में मैंने व्यर्थ 
जीवन गँवाया । बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुहराया, किंतु 
आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी । अतएव मुझे अतीव आश्‍चर्य हुआ। 
पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजोब होकर मुझसे 
पूछ उठा-क्या कभी अपने आप में भी देखा था? में 
अवाक्‌ था | 

सच तो है । जब मैंने--उसी विश्व के एक अंश--अपने 
आप तक में नखोजा था तब Ha यह केसे कहा कि समस्त 
alte छान डाली ? जो वस्तु में हो अपने आप को न दे सका 
वह भला दूसरे मुझे क्‍यों देने लगे। 

परंतु, यहां तो जो वस्तु में अपने आप को न दे सका था 
a झुमे अखिल ब्रह्मांड से मिली और जो ममे अखिल ब्रह्मांड 
से न मिली थी वह अपने आप में मिली ! 
स्वत: सिद्धि: 

उस महानद के एक सुनसान ऊँचे कगारे पर मेरी निराली 
झोपड़ी थी। दूर दूर तक Sait नीची भूमि फैली थो, जिसमें 
कहीं कहीं कुश उगे थे। एक विशाल, बट-वृक्त मेरे उटज पर 
छाया किये हुए था । उसकी सुदीर्घ शाखाएँ उसे महानद तक 
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पहुँचकर भी उसमें fray इसलिए न हुई थीं कि उसके उज्ज्वल 
दुय में अपना छाया देखकर उन्हें जो आनंद मिलता था उससे 

वे बंचित हो जातीं। और उसके शत-शत मूलों ने किनारे पर 
HART मर लिए एक प्रशस्त घाट बना रक्‍खा था | 

एक दिन मेरे पास दीपक न था। कृष्ण-पक्ष था ओर 
रात्रि भी निकट आ रही थी। संध्या की उदासी ने मुझे व्याकुल 
कर दिया ओर में पागल की भांति कुटी से बाहर हुआ । 
मैंने किसी प्रकार, किनारे तक अपना शरीर-भार वहन किया 
ओर वहीं उसे पटक द्या । अंधकार वाह्य प्रकृति को ही 
नहीं, . मेरे अभ्यंतर को भी आच्छादित कर रहा था। 
= किंकतेव्य-विमूढ दशा वणन करने के लिए कोई 
शब्द नहा | 

उसी समय मुझे नद में दूर तनिक सा प्रकाश दीख पड़ा। 
मैंने समझा कि किसी तारे की छाया होगी या जुगनू होगा । 
पर वह धारा के साथ मेरी ओर चला आ रहा है । 

अहोभाग्य ! यह तो दीपक है | 

जहाँ में बैठा था बहो धारा टकराती थी । अव मुमे चिंता 
नथी। वह दीपक अब इतना पास आ गया था कि एक क्षण' 
में वह हाथ से पकड़ लिया जाता । पर इसी समय एक लहर उसे 
aa देती है। “मेरे लिए अंधकार ही अंधकार | 
पुनः एक दीपक दिखाई पड़ता है । फिर मेरा हृदय उल्लसित 
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होता है । पुनर्वार वह मेरे पास पहुंच जाता है और लहर 
उसे बुझा देती है | 

सारी रात यही क्रम चला। प्रातःकाल अब उपा मेरे 


“समान दुखियों का दुःख दूर करने को आलोक लिए आती है 
“तब एक टिमटिमाता दीप किनारे आ लगता है । 


अव प्रशस्त प्रकाश फैल गया है और मुभे दीपक की 
आवश्यकता नहीं। पर में उसे सहषे उठाकर अपनी कुटी को 


XN yw 
“लोटता हूँ | 


"पागल पथिक 
“पथिक'--मैंने पूळा-'तुम कहां से चले हो और कहाँ जा 


“रहे हो ९ तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है क्योंकि तुम्हारा 


तन सूख कर काँटा हो रहा है और उस पर का फटा ae 
LS ~ CQ a LN 
'तुम्हारे विदीण हृदय की साख भर रहा है। . श्रम से हार कर 
“SCN SN 4 SC हैं 
GER पेर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं ! यह बात 


कया है १? 


~ SNS ~ ~ ‘ 
उसने दन्य से दाँत निकाल कर उत्तर दिया-बंधु, में 
९ ~ 5 iN तळ 
अपना मार्ग भूल गया हूं। इस संसार के बाहर एक ऐसा 
स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो 


“अपने पूण सौंदर्य में मिलती हैं पर दुःख का वहां लेश भी नहीं 
है का गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और उसी 
'प्रर मे चला था। किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई 


२२४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Mie. Foundation Chennai and eGangotri 


गद्य-काव्य ] * | | 
है कि मैं घूम फिर कर वार-बार यही आ जाता ई। जो हो मैं i | 
कभी न कभी वहाँ अवश्य पहुँचूँगा । | 
मैने सखेद कहा--'हाय ! तुम भारी भूल में पड़े हो। भला री, | 
इस विश्‍व-मंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से 
चलोगे फिर वहीं पहुँच जाओगे। यह तो घटाकार न है। फिर i | 
तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी के आदर्श पर करते हो | 
और जव तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता तब अनुकरण $| | 
उसे कैसे पाओगे ! मित्र, सुख के साथ दुःख तो लगा है i 
और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख 4 | 
है। जब तुम उसे ही नहीं wand तव वहाँ का निरंतर ga | 
'तो तुम्हें एक अपरिवर्तन-रील बोक नहीं यातना हो जायगी। matt 


अरे, बिना नव्यता. के सुख कहाँ? तुम्हारी यह कल्पना ओर 
संकल्प मिथ्या और निस्सार है, और इसे छोड़ने ही में तुम्हें 
इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे | at 

परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनो रांम-मोटरिया Fl 
उठाकर चलता TAT | ay 


Cee oe “हल 
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नाटक शब्द नदन्‍धातु से बना है। ‘aa’ नाचने के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में नाटक को डामा कहते हैं। डामा 
के लिए संस्कृत में नाटक की अपेक्षा रूपक शब्द अधिक उप- 
युक्त है। डामा का मूल-शब्द इसी अर्थ का द्योतक है। डामा 
उन रचनाओं को कहते हैं, जिनमें अन्य लोगों के क्रिया कलापों 
का अनुकरण इस प्रकार किया जाता है कि मानों वे ही काम 
कर रहं हा । जूलियस सीजर के नाटक में कोई व्यक्ति उसका 
इस प्रकार अनुकरण करंता है, मानो वही जूलियस सीजर है । 
इसरा का अनुकरण करना मनुष्य-मात्र का स्वभाव है। बालक 
अपने माता-पिता का अनुकरण करता है। छोटे लोग अपने 
चड़ का अनुकरण करते है। नाटकों की उत्पत्ति मनुष्यों के 
स्वभाव ही से हुई हैं। एक वात और है। नाटकों में fad 
क्रिया-कलापों ही का अनुकरण नहीं होता, मनुष्यों के हृदूगत 
भावनाओं का भी अनुकरण किया जाता है | यह तभी संभवः 
7 जब हम दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समभ 
Wl यहा सहानुभूति है। बह भाव भी स्वाभाविक है) सच. 
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पूछा गा तो इसी के आधार पर मानव-समाज स्थित है । यदि | 
यह न रहे, तो मानव समाज छिन्न भिन्न हो जाय। अम्तु, $ | 
हमारे कहने का तात्पय यही है कि नाटकों का मूल रूप मनुष्यों A 
के अंतर्जगत में विद्यमान है। वाह्य-जगत में उसका frat “| 
क्रमशः हुआ है | i; | 
नाटक में नट दूसरों के कार्या का अनुकरण करता है । | 
इसोको अभिनय कहते हें । यह कला है। भावों के आविष्करण 5 | | 
को कला कहते हें । किसी भी कला में नैपुण्य प्राप्त करने के ih | 
लिए विशेष योग्यता की जरूरत है । इसीलिए, यद्यपि अनुकरण | | 
करने को प्रवृत्ति सभी में होती है, तथापि नाट्यकला में दक्ष होना il 
सब के लिए संभव नहीं | sll 
नाटक र नाट्यकला में परस्पर संबंध है। नाटक के | | । 
लिए नाट्यकला आवश्यक है। परंतु नाटक स्वयं एक कला है, - ; | | 
ओर . उसकी उत्पत्ति मनुष्यों के अंतःकरण में होती है। वाह्य ठं ‘4 
जगत में उसको प्रत्यत्त कर दिखाना नाट्यकला का काम है, { 
नाटकों की गणना काव्य में की जाती है। उन्हें दृश्य काव्य शी 
कहते हैं, अर्थात्‌ वे ऐसे काव्य हैं, जिनमें हम कवि की कुशलता ॥ 


का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि रंग-भूमि में कवि | 
नहीं आता, तथापि नटों के द्वारा हम उसकी बाणी सुनते हें । 
नाट्यशाला शरीर है, और कवि उसकी आत्मा | 

नाटक का प्रधान अंग है चरित्र-चित्रण और व्यक्तित्व 
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प्रदर्शन । नाटकों में कवि का मुख्य उद्देश यह रहता है कि ag 
मानव जीवन के रहस्य का उद्‌घाटन कर उसे शब्दों द्वारा स्पष्ट 
कर दे । परंतु यह विशेषता केवल नाटकों में ही नहीं पाई जाती । 

महाकाव्य, नाटक और उपन्यास, तीनों में हो मानव 
चरित्र का चित्रण रहता है । पर इनमें बड़ा भेद है । महा- 
काव्य में एक अथवा एक से अधिक मनुष्यों के चरित्र वशित 
होते हैं । परंतु उनमें चरित्र-चित्रण गौण रहता है। वर्णन ही 
कवि का मुख्य लक्ष्य होता है। अज-बिलाप में इंदुमती की 
सृत्यु उपलक्ष्य-मात्र है। यह विलाप जैसे अज के लिए है, 
वेसे ही अन्य भी किसी प्रेमिका के लिए उपयुक्त हो सकता है | 
प्रियजन के वियोग से जो व्यथा होती है उसी का वर्णन करना 
कवि का उदेश था। इंदुमती की मृत्यु के उपलक्ष्य में कवि ने 
उसीका वणेन कर द्या । उपन्यास में मनोहर कथा की रचना 
पर कवि का ध्यान अधिक रहता है। कहानी की मनोहरता 
उसकी विचित्रता पर निर्भर रहती है। नाटक में महाकाव्य 
और उपन्यास, दोनों की विशेषताएँ रहती हे । उसमें कवित्व 
भी होना चाहिए और मनोहरता भी। इसके लिए कुछ नियम 
बनाये गये हैं। सब से पहला नियम यह है कि उसमें आख्यान- 
चस्ठु की एकता हो। नाटक का वर्णनीय विषय एक होना 
चाहिए । उसोको परिस्फुट करने के लिए उसमें अन्य घटनाओं 
का समावेश किया जाना चाहिए । यदि नाटक का मुख्य विषय 
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प्रेम है, तो प्रेम के परिणाम में ही उसका अंत होना चाहिए। 
दूसरा नियम यह है कि उसकी प्रत्येक घटना सार्थक रहे। 
व घटनाय नाटक की मुख्य घटना के चाहे प्रतिकूल हों, चाहे 
ATH, परतु उससे उसका संबंध अवश्य रहना चाहिए | 


नाटकों में अलाकिक घटनाओं का भी वणेन रहता है। 


जो लॉग नाटकों में स्वाभाविकता चाहते हैं, उन्हें कदाचित 
अलोकिक घटनाओं का समावेश रुचिकर न J । आधुनिक 
नाटककार इब्सन ने अपने नाटकों में अलौकिक घटनाओं को 
स्थान नहीं दिया। पर प्राचोन हिंदू-नाटकों में अलोकिक 
घटनाएँ वर्शित हैं। उदाहरण के लिए कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुंतल को ही ले लीजिए। उसमें दुर्वासा के शाप से दुष्यंत 
का स्मृति-भ्रम, शकुंतला का अंतर्धान होना, दुष्यंत का 
स्वर्गारोहण, ये सभी घटनाएँ अलौकिक हैं। शेक्सपियर के 
नाटकों में भी प्रेतात्मा का दर्शन कराया जाता हे । हिंदू मात्र 
का यह विश्‍वास है कि मानव जीवन में एक अदृष्ट शक्ति काम 
कर रही है। उसी. शक्ति का महत्व बतलाने के लिए अलौकिक 
घटनाओं का समावेश किया जाता है । शेक्सपियर भी इस अदृष्ट 
शक्ति को मानता था । उसने भी कहा e—“There is a tide 
in the affairs of men” अथोत्‌ मनुष्य के जोबन में कभी एक 
ऐसी लहर . उठती है, जो उन्हें सफलता के सिरे पर पहुँचाती है 
ओर फिर निष्फलता के खंदक में गिरा देती है। दूसरी बात 
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यह है कि नाटकों में तत्कालीन समाज का चित्र अंकित रहता हे | 
लोगों का जो प्रचलित विश्‍वास है, उसका समावेश नाटअ में 
करना अनुचित नहीं । शेक्सपियर के समय में लोग प्रेतों के 
अस्तित्व पर विश्वास करते थे। उसो प्रकार कालिदास के 
समय मुनियों के शाप पर लोगों को विश्वास था । अतएव जो 
नाटकों में यथार्थं चित्रण के पक्षपाती हैं, उनकी दृष्टि में भी 
ऐसी घटनाओं का समावेश अस्वाभाविक नहीं हो सकता | 

नाटक की एक विशेषता और है। उसमें घटनाओं का 
घात-प्रतिघात सदेव होता रहता है। नाटकीय मुख्य चरित्र की 
गति सदेव वक्र रहती है। जोवन-स्रोत एक ओर बहता है। 
धक्का खाते हो उसकी गति दूसरी ओर पलट जाती है । फिर 
धक्का लगने पर वह तीसरी ओर बहने लगता है। नाटक में 
मानव-जीवन का एक रूप दिखलाना पड़ता है । 

उच्च श्रेणी के नाटकों में sade दिखलाया जाता है। 
मनुष्यों के अंतःकरंण में सदा दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियो के 
बीच युद्ध fest रहता है। यह बात नहीं कि सदा धमें और 
अधमं अथवा पाप और पुण्य में ही युद्ध होता हो, कभी कभी 
सत्रबृत्तियां भी एक दूसरे का त्रिराध करने लगती हैं । भवभूति 
के उतर रामचरित्र में रामचंद्र के दृश्य में, दो सत्मवृत्तियों का 
ही अंतट्वेद्ठ प्रदाशित किया गया है। एक ओर राजा का कर्तव्य 
है, और दूसरी ओर पति का कतेव्य । आधुनिक नाट्य-साहित्य 
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में इब्सन के एक नाटक ‘An enemy of the people’ में एक 
HIT ससार को कल्याण कामना से संसार के ही विरुद्ध लड़ा है । 
पाश्चात्य नाटका के दो विभाग किये गये हैं। टेजेडी 
अर BAT | टू जेडी Sala नाटक को कहते हैं, और कमेडी 
सुखात का | प्राचोन हिंदू साहित्य में दुखांत नाटक एक भी 
नहीं है। हिंदू-नाट्व-शाख के आचार्यो' की आज्ञा थी कि 
नाटका का अंत दुःख में न होना चाहिए। यदि नायक पुण्या- 
त्मा है तो पुण्य का परिणाम दुःख नहीं हो सकता । पुण्य की 
य और पाप की पराजय ही दिखलानी चाहिये । अधर्म की जय 
चिह्ने से डर रहता है कि लोगों पर कहीं उसका चुरा प्रभाव न 
पड़े, वे अधार्मिक न हो जायँ। हम इस नियम को अच्छा 
नहीं समभते ; क्योंकि जीवन में प्रायः अधर्म की ही जय देखी 
जाती हैः। यदि यह बात न होती, तो संसार में इतनी क्षुद्रता 
और स्वार्थे न रहता। यदि धर्म की अंतिम जय देखने से लोग 
धार्मिक हो जायें, तो धार्मिक होना कोई प्रशांसा की बात नहीं । 
हम तो यह देखते हैं कि जो संसार में धमे का अनुसरण करते हैं, 
सत्पथ से विचलित नहीं होते, वे मृत्यु का आलिंगन करते 
हैं, और असत्यथ पर विचरण करने वाले सुख से रहते हें । वात 
यह्‌ है कि धमं का पथ श्रेयस्कर होता हैं, सुखकर नहां। जो 
पार्थिव सुख और समृद्धि के इच्छुक हैं, उनके लिए ध का पथ 
अनुसरण करने योग्य नहीँ, क्योंकि यह पथ सुख की ओर नहीं, 
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कल्याण की ओर जाता है । नाटकों में धर्म की पराजय बतलाने 
से उनकी हीनता नहीं सूचित हो सकती । धर्म धर्म ही रहता 
al दुःख ओर दारिद्र की छाया में रहकर भी पुरुष गौरवान्वित 
होता है । प्रथ्वी में पराजित होने पर भी वह अजेय रहता है । 
कुछ भी हो; भारतवर्ष के आधुनिक साहित्य में दुःखान्त नाटकों 
की रचना होने लगी है । इसमें संदेह नहीं कि कमेडी को अपेक्षा 
टेजेडी का प्रभाव अधिक स्थायी होता है! इसलिए नाख्य- 
शालाओं में इनका अभिनय अधिक सफलता पूवेक हो सकता 
है। परंतु आजकल दु:खांत नाटकों का प्रचार कम हो गया है। 
कुछ समय पहले इंग्लैंड में म्युजिकल कमेडी का, जिसमें हँसी 
दिल्लगी और नाचगान की प्रधानता. रहती है, खूब दौर दौरा रहा । 
अबभी उसका अच्छा स्थानही है । 

हिंदू-सा हित्य-शास्त्रकारो ने यह नियम बना fear है कि 
नाटक के नायक को सब गुणों से युक्त और निर्दोष अंकित करना 
चाहिए । कुछ विद्वानों की राय है कि यह नियम बड़ा कठोर है.। 
इससे नाटक-कार का कार्य-क्षेत्र बड़ा संकुचित हो जाता है । किंतु 
हिंदू साहित्य शास्त्र में नाटक के नायकों को दोष-शून्य अंकित 
करने का जो विधान है, उसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि 
नाटकों का विषय महत्‌ हो । यही कारण है कि प्राचीन संस्कृत 
नाटकों में राजा अथवा राजपुत्र ही नाटक के नायक बनाये . 
गए हैं। नायकों के चार भेद किये है--धोरोदात्त, धीरो द्धत्त+ 
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घीर-ललित और धीर-प्रशांत। इन नायकों में भिन्न भिन्न गुणो 
का प्रदर्शन कराया जाता है। आधुनिक नाट्य साहित्य में इस 
नियम की star की गई है। अब तो मजदूर, कैदी और 
पागल तक नायक के पद पर अधिष्ठित हो सकते हैं । इसका 
कारण यह है कि अब नाटकों में व्यक्तित्व प्रदर्शन पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। 

आधुनिक नाट्य-साहित्य की एक विशेषता उसका SER 
|_| है। वर्तमान साहित्य के आदर्श से उन सामाजिक और 
राजनीतिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, 
जिनके कारण सर्वत्र अशांति फैली हुई है। कुछ विद्वानों का 
* कथन है कि आधुनिक पाश्चात्य साहित्य में रोमेंटिक युग का 
अंत होगया, और अव रियलिस्टिऊ साहित्य का आरंभ हुआ है.। 
योरप के आधुनिक साहित्य में तीन आदश स्वीकृत हुए हैं-- 
रियलिस्ट--आइडियलिरट और रोमेंटिसित्ट । पहले हम इनका 
मतलब बतला देना चाहते हैं । संसार में जो घटनाएँ प्रतिदिन 
होती हैं, उनका यथार्थ चित्रण करना रियलिस्टिक कला-कोविदों 
का काम है। ऐसे लेखकों की रचना पढ़ते समय यही जान 
पड़ता है, मानो हमने यह दृश्य स्वयं कहीं देखा है। यही नहीं) 
किंतु उसके पात्रों के चरित्र में हम अपने परिचित व्यक्तियों के 
जीवन का सादृश्य देख लेते हैं। ऐसे लेखकों में जोला नामक 


एक फ्रेंच लेखक का स्थान सर्वोच्च माना गया है । आइडियलिस्टिक- 
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लेखक एक आदर्श चरित्र के उद्भावन को चेष्टा करते हैँ कि 
उससे एक अपूर्वं चित्र खिल उठता है। बह चित्र पाठकों 
की कल्पना पर प्रभाव डालता है। वे अपने अनुभव द्वारा कवि के 
आदर्श को उच्चता स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लेखक सत्य का 
बहिष्कार नहीं करते । बे संसार की दैनिक घटनाओं से ही 
अपनों कथा के लिये सामग्री का संग्रह करते हैं । परंतु उनकी 


कृति में घटनाओं का ऐसा विन्यास किया जाता है कि पाठक 


उसे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करें। पाठकों के मन में यही 
बात उदित होती है कि हमने ऐसा देखा नहीं है, परंतु देखना 
अवश्य चाहते हैं। feet ह्यगो इसी श्रेणों के लेखक हैं । 
रोमेंटिक साहित्य कल्पना की सृष्टि है । वह प्रकृति से अतीत है । 
बेलजक की रचना में कल्पना की ऐसी ही लीला दृष्टिगोचर 
हाता हू। आधुनिक नाट्य साहित्य में समाज के यथार्थ चित्रण 
का खूब ख्याल रक्खा जाता है। ऐसे नाटकों का आरंभ इडन ने 
छिया है । उनमे सामाजिक जीवन का यथेष्ट परिपाक हुआ है | 
र भी ty Sead के भविष्य विकास का आभास पाया जाता 
Ql अतः जो लोग यह कहते हैं कि आधुनिक साहित्य में 
'रियलिज्म की प्रधानता है, उनकी बात स्वीकार नहीं की जा 
सकती । बात यह. है कि जिस प्रकार वर्तमान यग में राष्ट्रीय 
जीवन भूत, भविष्य और वर्तमान को एकत्र कर अग्रसर at र्हा 


2, जिस प्रकार वह अतीत को वर्तमान में संजीवित करके उसको 
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भविष्य की ओर ठेल रहा दै, उसी प्रकार साहित्य में भी सभी 
आदर्शों को एकत्र करने की चेष्टा की जा रही है। आधुनिक 4 
साहित्य का मुख्य उद्देश यही जान पडता है कि व्यक्ति-स्वातंत्र्य की | 
रक्ता करके समाज के साथ उसका संबंध स्थापित करदे' | वर्तमान {| || 
काल को सभ्यता के अंधकारमय भाग पर परदा डालने की चेष्टा 4 | 
| | नहीं की जाती; पर उसी के साथ यह बात भी प्रकट कर |} | 
दी जाती है कि वह अ्योतिमंय किस प्रकार हो सकता है | 
आजकल मनुष्यों के मानसिक भावों में एक बड़ा परिवर्तन 
हो गया है ।७ पहले को तरह देश-्काल में आवद्ध होकर वे 
dain विचारों के नहीं हो गये हैं । उनमें यथेष्ट स्वतंत्रता आगई it 
21 पहले मनुष्यों की जैसी प्रत्रृति थी, उनमें प्रेम, धृणा आदि 


भावों का जैसा संघर्षण होता था, वही लीला हम शेक्सपियर | | 

आदि नाटककारों की रचनाओं में देखते हैं Wy अब यह बात || 

नहीँ है। आजकल युवावस्था की उद्दाम वासना और प्रेम व्यक्त i 

करने के लिये हमें “रोमियो-जूलियट? अथवा 'एंटोनो-छिया पेटू? | 

की सृष्टि नहीं करनी होगी। उनसे हमारा काम भी नहीं चलेगा। A 
i 


आज कल मनुष्य की भोग-लालसा के साथ ही एक सोंदये-वृत्ति 
है, जिनमें समाज-वोध और अध्यात्म-बोध का मिश्रण होगया 
- है । उनके हृदय का आवेग . रोमियो अथवा ओथेलो के 
ama सरल नहीं है; वह बड़ा जटिल हो गया है। क्राइम 
| ऐंड पनिशमेंट-नामक उपन्यास में एक खूनी का चरित्र i 


4०: > 


| 
| 
॥ 
| 
| 
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अंकित किया गया। अंत तक यह नहीं जान पड़ता कि 
चह खूनी दानव है कि देवता । उसमें विपरीत भावों की 
अभिव्यक्ति इस तरह हुई है कि उसे हम यदि हत्याकारी मानें, 
तो भी उसमें दिव्य भावों at प्रधानता मालूम पड़ेगी! 
जाज मेरेडिथ के 'दी इगोइस्ट” नामक उपन्यास का नायक सचमुच 
कैसा था, यह न तो वह जान सका, और न उसके साथी att 
उपन्यास-भर में उसके चरित्र की इसी जटिलता का विश्लेषण 
किया गया है । wiz aq के 'घरे-बाहिरे? नामक उपन्यास 
में संदीप जैसा इंद्रिय-परायण है, बेसा हो स्वदेश-वत्सल ओर 
वीर भी । इब्सन, मेटरलिंक अथवत्रा रवींद्रनाथ की कुछ प्रधान 
नायिकाओं के चरित्र ऐसे अंकित हुए हैं कि जब हम अपने 
संस्कारों के अनुसार उन पर दृष्टिपात करते हैं, तो उनके चरित्र में 
द्वीनता देखते हैं; परंतु सत्य की ओर लक्ष्य रखने से यही कहना 
पड़ता है कि हम उन पर अपनी कोई सम्मति नहीं दे सकते ॥ 
हिंदू नाठक़ों की उन्नति प्राचीन काल ही में हो गई थी। 
मध्य एशिया में उपलब्ध एक ताड़पत्र के अंथ से विदित होता है 
कि कुशन राजो के काल में ही--जब मध्य एशिया भारतीय- 
साम्राज्य के अंतगत था-हिंदू नाटकों की श्रो-वृद्धि हो गई थी । 
छ्ठो उदात्त में हिंदू लोग जावा द्वीप में बस गये थे । वहाँ के 
छाया-नाटकों को देखकर हम जान सकते हैं कि हिंदू नाटकों 
कितना प्रभाव उनपर पड़ा है। बर्मा, स्याम और तो 
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भो रंगमंच पर राम ओर वुद्ध के चरित्रों का अवलंबन करके 
faa गये नाटक खेले गये हें । रामावतार का अभिनय तो 
मलाया-दोप-समूह में ही नहीं, चोन तक में किया गया था। 

हिंदू-नाटकों को इस श्री वृद्धि का कारण यह है कि हिंदू 
मात्र को दृष्टि में नाटकों का धार्मिक महत्व है। योरप में 
नाव्यशालाओं के प्रति अनेक बार घृणा प्रदर्शित की गई। उन 
का प्रचार भी रोका गया । धार्मिक ईसाई का यह विश्वास था 
कि लोगों को पाप पथ पर ले जानें के लिये हो शैतान ने इन 
आमोद-प्रमोदों को सृष्टि को है। रोम में नाटक-खेलने वालों का 
कुछ भी आदर नहीं होता था। चीन में उनकी संतानों को यह 
अधिकार न था कि वे परीक्षाओं में वेठ सकें । पर हिंदू लोग 
नाट्यशाख्र को पंचम वेद मानते हैं। उनका विश्वास है कि भरत 
मुनि ने संसार के कल्याण के लिए उनका आविष्कार किया है। 

सबसे प्राचीन नाट्य-शाख् भरत मुनि का ही है। पाणिनि 
'के समय में भी नास्यशास्त्र प्रचलित थे। उन्होंने दो आचार्यो 
का उल्लेख किया है--शिलालिन और कृशाश्व। पतंजलि के 
समय में भी नाटक खेले जाते थे । उनके महाभाष्य में कंस-बध 
आर बलि बंधन के खेले जाने का साफ साफ उल्लेख है। 

हिंदू नाव्य-साहित्य का प्राचीनतम रूप देखने के लिये हमें 
qi को आलोचना करनी चाहिए। ऋग्वेद के कई सूक्तों में 
कुछ संवाद हैं--जैसे यम और यमी का संवाद, पुरूरवा और 
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wae का संवाद इत्यादि । इनको गणना हम नाटकों में कर 
सकते हें । पुरूरवा और उबंशी का संवाद ही पुराणों में, कथा- 
रूप में, विस्तारपूवंक वर्शित हुआ है, ओर उसे हो कालिदास ने 
नाटक का रूप दिया है । जान पड़ता है, पहले पहल नाटकां में 
सिफ संगीत हो रहता था। पीछे से उनमें संवाद ( अर्थात्‌ 
भाषण या कथोपकन ) जोड़े गये हैं। फिर, इसके अनंतर,, 
कदाचित उनमें कृष्ण-चारत का समावेश किया गया है। कुछ 
भी हो, इसमें तो संदेह नहों कि बहुत प्राचोन काल में ही नाटकों 
का अभिनय होने लगा था | | 

हिंदू नाटककार कार्यो ओर विचारों का खूब ख्याल रखते 
थे। उनके ममवाद ने सभी नाटकों को घटनाओं को कार्य- 
कारण को श्वंखला में बाँध रक्खा है। हिंदू-साहित्य में संयोगांत 
और बियोगांत नाटक अलग-अलग नहीं हे । उनमें हप ओर 
शोक के भाव मिश्रित रहते हैं । रंग-भूमि में अत्यंत शोकोत्पादक 
अथवा विकार-वद्धक दृश्य नहीं दिखलाये जाते थे ; क्योंकि ऐसा 
करने से मन विकृत हो जाने का डर था । शोक की उपेक्षा नहीं 
की जाती थी ; पर जोर इस बात पर दिया जाता था क्रि शोक का 
सहन त्याग से किया जाना चाहिए संसार जिन नियमों से Far 
है, वे हम लोगों के लिए श्रेयस्कर हैं। 

2 प्रत्येक नाटक के आरंभ और अंत में आशीर्वादात्मक :छोक 
रहते हैं। उनका विषय प्राय: धार्मिक प्रंथों से लिया जाता हे । 
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योक नाद्यकार, जमन कवि और अंग्रेज शेक्सपियर आदि 
चरित्रचित्रण में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। उनका 
बिषय है मनुष्य। हिंदू नाटककारों का विषय है प्रकृति । 
उनके लिए प्रक्रात हो यथार्थ में शिक्षा देने वाली है। यही 
कारण है कि हिंदू नाटक प्रकृति संबंधी उत्सबों में देखे जाते थे, 
अधिकतर वसंत के उत्सव में जव विश्व-प्रकृति का नवजीवन 
आरंभ होता है। विना दुःख के, विना तपस्या के पवित्रता नहीं 
आती। बिना आत्मत्याग के आत्मोन्नति नहीं होती। हिंदू 
नाटकों में यही भाव स्पष्ट करके दिखाया गया है। 

कभो हमारे देश में नाटकों का वड़ा आदर था । नाटक 
खेलने वाले नटों ओर नटियों की अच्छी प्रतिष्ठा की जाती थी। 
इतना ही नहीं उच्चकुल के स्त्री पुरुष भी नात्य कला में प्रवीणता 
प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते थे। उनमें अभिनय कला की 
परीक्षा देने के लिये योग्य शिक्षक नियुक्त किये जाते थे। 
कालिदास के मालविकाग्नि-मित्र-नाटक से ये सब बातें विदित 


होती हैं । अव नाटक-कला का पुनरुद्धार हो रहा है ।. 


महाराष्ट्र और बंगाल में अच्छी अच्छी नाटक मंडलियाँ हैं, और 
उनमें अच्छे अच्छे नाटक खेले जाते हैं। 

जिन्होंने दूसरे देशों में नाटकों का अभिनय देखा है, वे 
जब भारतीय नाट्यशालाओं में प्रवेश करते हैं तब वहां की 
भद्दी सजावट देखकर विस्मित हो जाते हैं। यहां विदेशी दृश्यों 
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को नकल तो जरूर की जाती है, पर सारा सामान इतना बेढेगा 
रहता है कि योरप की छोटी छोटी नाट्यशालाओं में भी इतनी 
वेढेंगी चीजें नहीं रहतीं। जो लोग भारतवष में नाटकों के 
लिए परदे रंगते हैं, वे विदेशी नाटकों का अनुकरण करते हैं । 
परंतु बिदेशी समाज से अनभिज्ञ रहने के कारण वे उनका रूप 
बिलकुल विकृत कर डालते हैं। अपनी अज्ञता के कारण 
जनता उन्हीं से संतुष्ट हो जातो है। इनसे भी wet होती है 
भारतोय नटों की वेष-भूषा। जो लोग राजा, सामंत, राजसेवक 
आदि का अभिनय करते हैं, उनकी पोशाक विलक्षण होती है। 
हम नहीं समभते कि भारतियों में कभी वसे परिच्छद्‌ काम मे लाए 
“गये होंगे। हमें आशा है, भविष्य में भी कोई वेसी भद्दी पोशाक 
नहीं पहनेगा। गनोमत यही है कि ख्लरी-पात्रों में भारतोयता 
को रक्ता की जाती है। अपना वेष बदलने के लिए भारतीय नट 
“चेहरे पर पाउडर लगा कर निकलते हैं। हम नहीं समभ सकते 
कि अपने चेहरे पर सफेदो लाने की यह विफल चेष्टा क्यों की 
जाती है। 
भारतीय रंगमंच के दोष विलङुल स्पष्ट हैं। इनसे नाटक 
-का महेत्व घट जाता है और उनका उद्देश निष्फल हो जाता है। 
“इन दोषों के दूर करने की चेष्टा की जानो चाहिए। नाटकों 
-में जिस युग का वर्णेन है, उसी के अनुरूप दृश्य दिखलाए जायँ। 
-आरतीय र॑गभूमि में जंब किसी सड़क अथवा महल का दृश्य 
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दिखाया जाय, तब वेनिस के स्थान में जयपुर का दृश्य दिखलाना 
अधिक उचित होगा । भारतवर्ष के नाटककार भी अपने नाटकों 
के दृश्य की aga उपेक्षा करते हैं। कैसा भी दृश्य हो काम 
निकल जाता है । हमारी समक में इससे तो बेदतर यही होगा 
कि परदों का कोई झमेला ही न रहे। दर्शक कथा-भाग सुन 
कर अपने मन ही में दृश्यों की कल्पना करलें । प्राचीन काल 
में जब परदों का प्रचार नहीं था, तव ऐसा हो होता था । 

भारतीय नाटकों में पात्रों के लिये उचित वेष-भूषा तैयार 
करने के लिये विशेष योग्यता को जरूरत नहीं है। जरा भो बुद्धि 
से काम लेने से यह वात समम में आसकती है कि किसके लिये 
कौन सा परिच्छद उपयुक्त है। परंतु आज कल तो सभी न!टक 
मंडलियाँ अपने नटों को घुटने तक त्रीचेस पहनाकर, भड़कीला कोट 
डटाकर निकालना चाहती हैं। नकली दाढ़ी और मूळ से चेहरे को 
विकृत करना इसलिये आवश्यक समभा जाता है कि दर्शक नटों को 
पहचान न सकें । परंतु सर स्कायर वेनक्राफट के समान प्रसिद्ध 
नट भी अपने यथार्थ रूप में रंग मंच पर आने में नदीं हिचकते | 

भारतीय नाटकों की कई विशोषतायें हैं। यदि नाटककार 
ओर नट अपने अभिनय में भारतोयता का ख्याल we तो 
उससे बड़ा लाभ हो | रवींद्रनाथ का एक नाटक “डाकघर” कलकत्ते 
में खेला गया था। उसमें भारतीयता का ख्याल TEST गया या । 
इससे उसे सफलता भी अच्छी हुई | 
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हिंदी के कुछ नाटककार संगीत के ऐसे प्रेमी हैं कि वे मोके- 

बे-मोके अपने पात्रों से गाना ही गवाया करते F1 राजा की 

कौन कहे रांज-महिपी तक अपने पद का गौरव भूलकर नाचने- 

. गाने लग जाती हैं। राजसभा तो बिलकुल संगीतालय ही हो 
जाती है। यह भी खेद की बात है। 
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मानव प्रकृति में जड़ और चेतन दोनों हो प्रकृतियो का 
योग रहता है। मनुष्य की जड़ प्रकृति उसको अन्य जड़ पदार्थों i; 
की भांति नियम के बंधन में जकड़े रखती है और उसकी आध्या- 
'त्मिक प्रकृति अपनी स्वातंत्र का परिचय देती हुई, उसको नियम 
आर काय्य-कारण श्वं खला से ऊँचा ले जाती है । इसी आध्या- | 
स्मिकता में उसके विकास की आस भरी रहती है। यह fi 
आध्यात्मिक प्रकृति जड़ संसार को भी प्रभावित कर उसे सोंद्यमय | 
बनाती है । यही उसे काव्य और कला का मूलाधार बनाती है 
यद्यपि समस्त मानवीय क्रियाओं में आध्यात्मिकता का अंश 
रहता है तथापि कुछ में इसका विशेष रूप से विकाश देखा जाता 
है। वाह्य पदार्थों द्वारा आत्मिक भावोंके व्यंजनको ही कला 
कहते हैं। कला द्वारा प्राकृतिक पदार्थ आध्यात्मिकता धारण 
कर लेते हैं और आत्मात्मिक भाव संसार में मूर्तिमान दिखाई 
बड़ने लगते हैं ! कला में चेतन संसार की जड़ संसार के ऊपर 
विजय लाभ की घोषणा रहती है । जैले जैसे यह विजय प्रकाश 
को प्राप्त होती है, वेसेही कलाकी भी उन्नति होती जाती है। 
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उन्नत कलाओं में आध्यात्मिकता का विक्रास अधिक दिखाई 
पड़ने लगता है। उनमें चेतन जड़को अपने शासन में लाकर 
पूणेतया अपने अनुकूल बना लेता है। सामग्री पर विजय प्राप्त 
करने और उसको पूर्णतया अपने वशीभूत करने और उसके 
वशीभूत न होने में ही कला की उन्नति का परिणाम है। पूणे 
उन्नत कलामें आध्यात्मिक-भाव बिता Peat रुकावट के प्रस्फुटित 
हो जाते हैं। इस परिणाम से हैगिल ने कलाओं में काव्य को 
सबसे उच्च स्थान दिया है। सामग्री से स्वतंत्र होने का आदर्श 
अपने यहां बहुत प्राचीनकाल से वर्तमान है। श्रीमम्मटाचाय्ये 
ने कवि की भरती की प्रसंशा करते हुए काव्य को स्वतंत्र और 
आनंदमय बतलाया है :-- 
नियतिकृतनियमरहितां हलादेक-मयी-मनन्य परतंत्राम्‌ | 
नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ 

अर्थात्‌ नियति (भाग्य) के नियमों के बंधन से रहित, 
“केवल आनंद से ही भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित, नव wat 
से सुशोभित कवि की वाणी की जय होय । 

इस पद्य में जों विशेषण आए हैं, वे काव्य की उच्चता के. 
कारण-स्वरूप हैं। और, हैगिल ने जो काव्य को कलाओं में 
सवे श्रेष्ठ स्थान दिया है वही इस अनन्य-परतंत्रता के आधार पर 
है। इस पद्य में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता 
दी गई है। ब्रह्मा को रचना भाग्य के नियमों पर निर्भर रहती 
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है किंतु कवि की रचना ऐसे dadi से मुक्त है। वास्तव में 
कविता अनन्य-परतंत्रा होने के कारण सब वंधनों से मुक्त है । 
काव्य म आत्मा का पूणो प्रभाव प्रकाशित होता है । 
चाह सामग्री का आश्रय ओर बंधन नहीं रहता । केवल स्वातंत्र 
आर आनंद का पसार होता हे । आत्मा नियति के बंधनों पर 
विजयं प्राप्त करने में समर्थ होती है किंतु कठिनता के साथ। 
जब तक उन बंधनं का प्रभाव रहता है तब तक गति कुंठित 
सी रहती हे । काव्य के संसार में आत्मा की गति अकुंठित हो 
जाती है। नियम के बंधनों से मुक्त होने का अर्थ उच्छं.खलता 
नहीं ; उसमें श्र॑खला रहती 21 किंतु वह लोहे की जड़ नहीं, 
-चरन्‌ भावों की चेतन श्रंखला है, जिसको प्राकृतिक नियमों का 
-भार नहीं तोड़ सकता। यह श्रृंखला देश ओर काल के 
परिणाम से संकुचित नहीं होती, बरन्‌ उसका प्रसार आकाश से 
पाताल तक व्याप्त हो जाता है। इस स्वतंत्रता में नियम विरुद्धता 
नहीं वरन्‌ आत्मा का उल्लास ओर विकास भरा हुआ है । 
काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के प्रभाव का फल है जो जड़ 
नियमों के प्रस्तर खंडों को तोड़ कर स्वच्छंद रूप से प्रवाहित 
-होने का सामर्थ्य रखता है ; यदि वह नियमबद्ध है तो वह नियम 
दूसरों के आश्रित नहीं। काव्य छंद के नियमों से बंधा हुआ 
-बतलाया जाता है किंतु यह छद के नियम बाहरी नहीं हैं। 
काव्य उन नियमों का अनुकरण नहीं करता, वरन्‌ यह नियम 
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काव्य की गति के वर्णान स्वरूप हैं। छंद के नियम आत्मा की 
स्वतंत्र स्पंदन गति के क्रम को बतलाते हें | वह क्रम जीवन के 
प्रवाह से निकलता है और उसके काले अक्षरा में प्रस्तरीभूत 
हो जाने पर ही वह नियम के शासन में आता है, ऐसी ही 
स्वतंत्रता सौंदर्यं के आनंद से भर पूर रह कर स्थायित्व धारण 
करती है । जहांपर गति कुंठित होती है, अभिलाषा को 
अपूणेता रहती है ओर महत्वाकांज्ञाएँ संकुचित हो जाती हैं वहीं 
पर आनंद का हास होता है। किंतु जहां पर जीवन रस का 
प्रवाह अकुंठित रूप से बहता रहता है, वहां पर आनंद का ही 
साम्राज्य है। काव्य उसी जीवन प्रवाह का एक उत्तम फल है। 
वह फल केसा है ? उसका रंग रूप स्वाद ओर स्पर्श आदि केसां 
है ? इसको आगे चल कर बतलायेंगे। काव्य क्या है, इसका 
उत्तर देना बहुत ही कठिन है; किंतु इसके संबंध में जो कुछ: 
आचाय्याँ के मत हैं, वे यहाँ संक्षेप से दिये जाते हैं :-- 
यह मत पांच हैं--- 

( १ ) अलंकार को काव्य की आत्मा माननेबाले । 

( २ ) ध्वनि को काव्य की आत्मा माननेवाले । 

(३ ) रीति को काव्य को आत्मा माननेवाले । 

( ४ ) वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माननेवाले । 

( यह एक प्रकार से पहले ही मत के अंतगत है ). 
( ५ ) रस को काव्य की आत्मा माननेवाले | 
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इन विशेष मतों के पारस्परिक मूल्य पर हस वाद-विवाद 
न करके सिद्धांत रूप से यह कहना आवश्यक और उचित समभते 
हैं कि काव्य की आत्मा रस है। रस लोकोत्तर आनंद को 
कहते हैं | 

काव्य एक पुरुष है, जिसका शरीर शब्द और अर्थ 
है । ध्वनि और रस उसके प्राण हैं। प्राण से ही जीवन का 
कार्य चलता है । किंतु आत्मा उससे ऊँची है। काव्य-शरीर 
में आत्मा का काम रस करता है । आत्मा के बिना प्राण भी 
कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा की सत्ता से ही प्राण काम 
करते हैं । रस के होते हुए भो ध्वनि काव्य को सजीव बनाती 
है । माधुर्यादि उसमें गुण हैं। ये गुण उसके उत्कर्ष 
को बढ़ाने के कारण होते हैं। मनुष्य तो सभी होते हैं ; किंतु 
शीलवान मनुष्य का ओर ही मान होता है। इसी प्रकार 
माधुयौदि गुणों से मंडित काव्य आदरणीय होते हैं fag | || 
यह गुण सजीव काव्य में ही रह सकते हैं। गुणों का आत्मा 
से विशेष संबंध है, जैसे अलंकारों का शारीर से शब्द ओर 
अर्थ शरीर हैं; इसीलिए अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के ही 


= > ~ हें 3 | | # 
| हैं। अलंकार आभूषण का काम करते El जो सुंदर वस्तु | 
| - Se ~ ve eh 
है उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं; किंतु वह सोदग़ का स्थान ih | 
। नहीं ले सकते । वेदर्भी, गोड़ो और पांचाली आदि रीतियां जो it 
| गुणों से विशेष संबंध रखतो हैं, काव्य शरोर का सुसंगठन करतो । | 
i 
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हैं । इसो संगठन के ऊपर काव्य-शरीर का सौंदर्य निर्भर है | 
जैसे मनुष्य में कोई काना या बहरा होता है । यह दोष उसके 
गुणों को घटाने वाले होते हैं--ऐसे ही काव्य में श्रुतिकट आदि 
दोष होते है। ये उसके गुणको घटाते हैं। इसमें काव्य पुरुष 
का पूरा स्वरूप कहा गया है। इसका रस ही आत्मा है और 
जैस आत्मा के साथ प्राण रूप गुण अलंकार आदि लगे हुए हैं, 
वेस ही ध्वनि रीति ओर अलंकार लगे हुए हैं । 
काव्य के कारणु — 
नोचे को कारिका में काव्य का हेतु दिया गया है-- 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्र काव्यांचवेक्षणात्‌ 
काव्यज्ञ-शिक्षया५*य़ास इति हेतुस्तदुद्धवे | 
अथात्‌ , शक्ति, निपुणता जो कि लोकशास्त्र ओर 
काव्य को देखने से प्राप्त होती हे ओर काव्यज्ञ को शिक्षा द्वारा 
अभ्यास--यह तीनों काव्य के उदय में कारण माने गये हैं। 
यह्‌ तीनों अलग अलग नहीं हैं, वरन तीनों मिलकर एक कारण 
हैं। इसलिए हेतु शब्द का जो एक बचन है, प्रयोग किया गया है। 
शुक्ति-- 


शक्ति की इस प्रकार परिभाषा की गई है,-- 
शाक्तिः कवित्ववीजरूपः संसारविशेषः 
कविता के बीजरूप संस्कार को शक्ति कहते हैं। 
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प्रत्येक मनुष्य में कुछ नैसर्गिक झुकाव रहते हें। जिसमें 
कविता करने का नेसर्गिक झुकाव होता है वहो कवि बन 
सकता है। इसोलिये कहा गया है कि कवि पैदा होते 
हैं, बनाये नहीं जाते। यही. नैसर्गिक शक्ति कविक्रो और 
लोगों से विशेषता देती है। इसके विना इतिहास विज्ञान केवल 
वर्णनात्मक रह जाते हैं । यही शक्ति कवि की प्रतिभा का कारण 
होती है। अभ्यास ओर शास्र ज्ञान इसको दीप कर सकते हैं ; 
किंतु इसके अभाव में न शा्म-ज्ञान ही काम देगा ओर न 
अभ्यास । यह प्रतिभा एक अलौकिक वस्तु है जो जन्म से हीं 
सिद्ध होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य कवि नहीं बन सकता। 
अभ्यास और नियमों के आधार पर की हुई कबिता प्रायः निर्जाव 
होती है। सजीव कविता वहो होती है जो हृदय के सोत से 
आवेग के साथ प्रवाहित होती है। कविता का आरंभ भी हृदय 
की एक मार्मिक वेदना सें हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि जो 
के शोको ेग से इस प्रथम तोक की आविभूति हुई :-- 
मानिषाद प्रतिष्ठाम्‌ त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
aia मिथुनो द्वेकमवधीः काममोहिताम्‌॥ 

शक्ति का रुद्रट ने इस प्रकार लक्षण दिया है :-- 

मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरणमनेक्यधाभिधेयस्य । 

अछिष्ठानि पदानिच विभाति यस्यामसौ शक्तिः ॥ 

अर्थात्‌ , शक्ति वह है जिसके द्वारा मन स्थिर होकर अनेक 
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प्रकार के अर्था का स्फुरण करता है और जिससे कठिनता रहित 
पदों का प्रकाश होता है, वह शक्ति कहलाती है । संक्षेप से शक्ति 
कवि की उस सूक को कहते हैं, जिसके द्वारा नये नये अर्थ, 
उक्तियाँ और वारीकियाँ उदय होने लगती हैं, उन्हो के अनुकूल 
अच्छे अच्छे पद उपलब्ध हो जाते हैं ओर छ॑द:शाख् के नियम 
अध्ययन से आ जाते हें । अभ्यास परिश्रम साध्य है, किंतु शक्ति 
स्वाभाविक ईश्वरदत्त पदार्थे है । यह बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहा: 
भी गया है :-- 


नरत्वं दुलंभ लोके विद्या तत्र च दुलभा। 

कवित्वं दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सु दुर्लभा ॥ 
WIA । 

यद्यपि प्रतिभा काव्य के लिये परम आवश्यक है तथापि 

विना सामग्नो के केवल प्रतिभा फलवान. नहीं होती | इस सामग्री 
में लोक अर्थात्‌ देशदेशांतरों को जलवायु रोतिरिवाज रहन-सहन 
का परिज्ञान, शास्त्र अर्थात्‌ इतिहास पुराण आदि का जानना 
ओर काव्य के नियमों से परिचय आदि सब बातें सम्मिलित हैं। 
इसमें अपना अनुभव ओर निरीक्षण भी सम्मिलित समझना 
चाहिये | क्योंकि जो बात अपने अनुभव से प्राप्त होती है, वह शास्त्र 
के अध्ययन से नहीं होती | क्योंकि अपने अनुभव पर पूर्ण अधि- 
कार रहता है ओर शास्त्र का ज्ञान दूसरे का ही अनुभव होता है। 


२५० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fal 


PA fs 


an 


al 


Digitized by Arya Samaj ७ Chennai and eGangotri 
~ 
कवि और कविता ] 


अभ्यास-.- 
अभ्यास भी एक आवश्यकोय वस्तु है। शक्ति ओर 
निपुणता के होते हुए अभ्यास विना काम नहीं चलता । 
अभ्यास में साहित्य की ममंज्ञता की आवश्यकता है। यद्यपि 
काव्य नियम के बंधनों से बंधा हुआ नहों है तथापि नियमों का 
ज्ञान अनवधानता से किये हुए दोषों को परिमाजित कर देता है । 
काव्य जहाँ तक अदोष रहे उतना ही अच्छा है | 
काव्य का फल ओर उद्देश्य-- 
काव्य से धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति बतलाई गई 
है किंतु उन सब में आनंद मुख्य है। देखिये-- 
धर्मार्थकाममो क्षेष वचक्षण्य कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधु काव्य निषेवणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ , अच्छे काव्य के सेवन से धर्म अथे काम मोक्ष 
चतुवेग की प्राप्ति होती है। कलाओं में विचक्षणता आती है। 
काव्य कीतिं और प्रोति को उत्पन्न करता है । 
काव्य प्रकाश में यही बात इस प्रकार बतलाई गई है :-- 
काव्यं यशसेअर्थकृते व्यवहार-विदे शिवेतरक्षतये | 
सद्यः परनिवृ'तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे ॥ 


काव्य के छ प्रयोजन हैं-( १) यशलाम, (२) धनलाभ). 


(३ ) व्यवहार का ज्ञान, (४ ) अमंगल स रचा) (५) तुरंत 
पेरमानंद को प्राप्ति और (६) कांता के समान प्रेममय उपदेश । 
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कालिदास आदि ने यश का अर्थ काव्य किया है। यशेप्सा 
मनुष्यजाति में स्वाभाविक है। यशको धन से प्रधानता इसो 
लिये दी गई है कि धन चिरस्थायी नहीं होता । केशव भूषणादि 
ने जो धनोपाजन किया वह अतीत के सागर-तल सें विलीन हो 
गया, किंतु उनकी अक्षय कीर्ति अभी तक वतमान है। कवि की 
कीर्ति ही उसको अमर बनाती है । 
आजकल जो हिंदी साहित्य-सेवा हो रही है वह प्रायः यश 
के लिये हो रही, किंतु उसमें यह नहीं जो यशेप्सी कवियों 
को कविता में होती है । वास्तव में कवि लोग यशेप्सी नहीं होते, 
चरन्‌ यश उनको अपने आप प्राप्त होता है। महात्मा तुलसीदास 
जी ने रामचरितमानस यश के लिये नहीं लिखा, वरन्‌ स्वांतः 
सुखाय । किंतु उनके यश का सूर्य॑ और कवियों के यश को. 
मंदीभूत कर रहा है। केवल यश को लक्ष्य करके लिखना प्रायः 
उतना ही बुरा है जितना धन को अपना परम-धेय बनाना। 


E oN व ~ ५ ~ ~ 
अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर लेना ही लेखक का 


अंतिम उद्देश्य होना चाहिये | साहित्य में निष्काम कम की बड़ी 
आवश्यकता और बड़ा महत्व है | 
धनन्लाभ-- 


धन भी यश को भाँति एक वांछित पदार्थ है। किंतु घन 


पानेवालों को समाज में इतना सम्मान नहीं मिलता जितना 
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। 
निस्वार्थ सेवक को। केवल धनके लिये जो काव्य रचना की | 
जाती है, उसमें वह सजीवता नहीं रहती जो कि स्वांत: सुखाय i| 
लिखी जाने वाली कविताओं में रहती है। | 

यद्यपि विना धन के काम नहीं चलता ओर यश से पेट भी | 
नहीं भरा जाता; किंतु तो भी धन को मुख्य लक्ष्य बनाना | 
उचित नहीं। जहाँ पर धन लक्ष्य वना लिया जाता है, वहाँ: | | 


पर काव्य में शैथिल्य आ जाता 2 ; क्योंकि धन-लोलुप का अभीष्ट ह| 
पन्ने रंगने का रहता है । वह अपनो रचना को सर्वोत्तम बनाने || | 
के लिये नहीं ठहर सकता। यदि प्रकाशक स्वोकार करने को 4 
| तैयार है तो उसे और कुळ नहीं चाहिये इसी के साथ | 


| प्रकाशकों को भो चाहिये कि अपनी उदारता द्वारा कवियों के 
हृदय से धन-लोलुपता निकाल दें । 
। व्यवहार-विदे-- 
काव्य के पढ़ने से काव्य में वर्णित देशों और पुरुषों का 

| व्यवहार मालूम हो जाता है। कालिदास के समय की सभ्यता 

का हमको उनके ग्रंथों से ही पता लगता हे । यदि देशका: 
इतिहास मिट जाय तो भी साहित्य से बहुत कुछ पता लग 
| 
| 


at 


er 
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सकता है | 


शिवत रक्ततः 
अमंगल से tall कुछ लोगों का विश्वास है कि कविता 


द्वारा की हुई प्रार्थना शीघ्र स्वोकार हो जाती है। गोस्वामोजीः 
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का हनुमान वाहुक उनके व्यक्तिगत दुख के निवारणार्थ बनाया 
गया था | 
सद्य: परनिवु तये-- 
तत्काल परमानंद की प्राप्रि। काव्य की आत्मा रस बतलाई 
गई है। रस आनंद को हो कहते हें । काव्य के सेवन से 
परमानंद की प्राप्ति स्वाभाविक ही है पर काव्य के पढ़ने से 
मनुष्य दुखमय संसार को भूल जाता है ओर आनंद के सागर 
में गोते खाने लगता है। यह सुख ओर आनंद जब तक लोकिक 
रहता है, तब तक तो चिरस्थायी नहों होता, किंतु थोड़े काल में . 
अलौकिक होकर मोक्ष का साधन वन सकता है | | 
काता स्मित तयोपदेश युजे-- | 
कांता के समान प्रिय उपदेश देने वाला काव्य हो है। | 
उपदेश प्रायः कटु होते हैं, कहा भी है :-- 
“हितं मनोहारि च दुलंभ वचः? 
हित की ओर मनोहर बात बहुत दुलेभ होती । परंतु | 
| 


a ञ दपनपडपपम ८1 ८ 


स्री का उपदेश प्रस जन्य होता है ओर उसका माधुर्यं उसके 

उपदेश को भी माधुर्ये दे देता है। काव्य का उपदेश भी ऐसा | 

“ही होता है :-- | 

काव्य 'के विभाग--- | 
हमारे यहाँ आचार्य्यो' ने काव्य का विभाग इस प्रकार किया 

है :--पहले तो काव्य को दृश्य और श्रव्य में विभाजित किया | 


२५४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oo 


TN 


>) ize ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कवि और कविता | 


है। दृश्य काव्य में नाटकादि आ जाते हैं क्योंकि वह्‌ हमारे 
'सामने दिखाये जा सकते हैं और दूसरे सव काव्य श्रव्य में आते 
हैं। श्रव्य के तीन भेद किये गये हें। गय, पद्य और मिश्रित 


जो साधारण वोल चाल की भाषा में लिखा जाता है और जिसके 
चाक्यों में नाप-तौल का विचार नहों रहता, वह गद्य होता है । 


'पद्य में वाक्य के अक्षरो को नाप तोल रहती है ओर मिश्रित में 


गद्य पद्म दोनों शामिल रहते हैं | 
गद और पद 
साहित्य के इतिहास में, विशेषकर भारतवपं में कालिक क्रम 
से पद्य को पहला स्थान मिलता है । भारतवर्ष में इतिहास, 
भूगोल और बैद्यकादि सभी विषयों के ग्रंथ पद्य में लिखे गये हैं । 
इसका एक तो विशेष कारण यह है कि पद्य गद्य को अपेक्षा 
स्मरण रखने में सुगम है। हमारे यहाँ कंठस्थ विद्या का अधिक 
मूल्य रहा है.। कहा भी है :-- 
पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तेषु गतं धनं । 
कार्य्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्वनम्‌ | 
यह तो सुभोते को बात रही है। इंसके अतिरिक्त प्राचीन 
लोगों में कल्पना और भाव की आज कल को अपेक्षा प्रधानता 
रही है। भाव और कल्पना दी कविता के मुख्य उत्तेजक हैं। 


~~ ~ 3 जो 
पहले जमाने में जरा-सी बात पर लोग जान देने को त्यार हा 
आने पाई 


जाते थे। हम आज कल प्रत्येक वस्तु का मूल्य रुप 
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में देखते हें । ऐसी अवस्था में पद्य के लिये स्थान नहीं। गद्य 
च EA _ ० ८. w हैं 
ओर पद्य दोनों हो अपना अपनी विशेषताएँ रखते हैं । 


जहां पर बात विस्तार से कहना हो वहाँ पर विस्तार से काम 

'लिया जा सकता है । नियम के हेतु संकोच करने को आवश्य- 

कता नहीं रहतो। गद्य में भाव को भाषा के आधोन नहीं रहना 

पड़ता । यद्यपि गद्य ओर पद्य दोनों में ही भाव ओर भाषा की : 
उत्तमता पर ध्यान रखना पड़ता है तथापि पद्य में भाषा का और 

अधिक ध्यान रखना पड़ता है | कुछ बातें ऐसो हैं जो गद्य में 
ठीक लिखी जा सकती हैं। पद्म में शुष्क नोरस बातों का 
लिखना शोभा नहीं देता । केवल तुक मिलाना हो पद्म नहीं है। 
पद्य में खनिज शास्र, भूगभं विद्या, प्राणशाख्र तथा अन्य वैज्ञानिक 
ओर दांशेनिक बातों का लिखना शोभा नहीं देता । आज कल 
तो नाटकों में पद्य को मनुष्य की बोलचाल को स्वाभाविक भाषा 
समक स्थान दिया जाता है। मंत्रीयण का सभा में खडे होकर 
ओर MET बात करना अस्वाभाविक एवं हास्यास्पद प्रतीत होता 
है। गद्य में जो बात लिखो जाती है, उसमें गांभोये को अधिक 
मात्रा रहती है। कविता में मार्मिक वेदनाओं का लिखा जाना 
ठोक है, किंतु यदि साधारण बात को भो कविता में लिखा जाय 
० तो उसमे हास्य को मात्रा आ जाती है। अथवा जो बातें विज्ञान 
सं संबंध रखती हें उनका पद्य में लिखा जाना एक प्रकार कीं 
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गद्य में विस्तार ओर संक्षेप दोनां के लिये स्थान रहता है॥ 


हि" 
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he ee भी प्रकट न हो सकेगा । 
ure ६ काई प्लेग और हैजे के कीटाणुओं के संबंध में 
पद्य में कुछ लिखे तो यही सममा जायगा कि यह अपनी कवित्व 
शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रति- 
'पादून नहीं करना चाहता। यदि कोई कहीं जाने वाला है और 
उससे कविता में पूछा जाय कि तू कहां जायगा ? तो वह उसको 
'एक प्रकार की विज्षिप्तता ही समभेगा । | 
इतना कहते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि जो सौंदर्य पद्य 

में है वह गद्य में नहीं आ सकता और जो विषय गद्य में लिखे 
F | योग्य हैं उनके लिये पद्य की अव भी आवश्यकता है । पद्य 
'के नपे तुले वाक्य, वृत्तो का सरस बहाव हमारे चित्त में एक 
अपूर्वे साम्य और आनंद की उत्पत्ति कर देता है जो गद्य में कठि- 
ae के साथ ही आ सकता है। पद्य में भाव और भाषा की 
एकाकारिता हो जाती है। वोर रस के भावों की भाषा ओजपूण 
-होती है औरश्रंगार की साघुय्येमय । इसी के अनुकूल | 
कोमला और परुषा वृत्तियो के अल्प प्रयास वाले अक्षर रहते हैं । 
कविता के वृत्तों में एक अपूर्वं साम्य का भाव रहता है जो हमारे 
मन में तदनुकूल साम्य की जागृति कर देता है। वृत्त द्वारा 4 
अनेकता में एकता स्थापित हो जाती है क्योंकि अक्षर विभिन्न | | 
होते हुये भी उनकी संख्या, उनकी मात्राएं और प्रायः उनके दीधे | 
ओर लघु होने का क्रम विशेष कर अंतिम शब्दों का एक सा 
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रहता है । हमारे इस एकाकारिता के कारण हमारा मन एक 
बिशेष बहाव में पड़ जाता है ओर उस बहाव के अनुकूल शब्दों 
को आवृत्ति होने से विशेष सुख होता है । छंद शब्द छदू धातु. 
से बना है | जिसका अर्थ आच्छादन करने का है। जो चीज 
आछादित को जाती है वह उसके भीतर आ जाती है। छंद में 
कहो हुई बात एक आकार के भीतर आ जाती है । कविता 
में इस वाझ सोंदय्ये को प्रधानता के अतिरिक्त एक आंतरिक | 
सोंदय्य भी रहता है जो हमारे भावों पर एक विशेष प्रभाव | 
डालता हे ओर यही रस की उत्पत्ति के लोकोत्तर आनंद का | 
कारण होता है | । 
यद्यपि यह युग गद्य का युग-ससभा जाता है तथापि मानव- | 
समाज नितांत भाब शून्य नहीं हुआ है। इसमें प्रेम, द्या, 
सौजन्य आदि कोमल भावों के लिये अब भी स्थान हैं। आज 
कल भी हम श्रीरामचंद्रजी के वन-गमन का वृत्तांत पढ़कर दुखित 
हो जाते हे आर शकुंतला का आश्रम. के वक्षो से विदा माँगते 
पढ़कर हमें अपनी पुत्रियों ओर भगिनियों की बिदा का स्मरण 
हो आता है ओर प्रेम के आँसू बहने लगते.हें । किसी दोन 
दुखिया की कठिन वेदना का वर्णन पढ़कर हृदय es हो, जाता 
है। जब तक मनुष्य के हृदय से प्रेस ओर दया का स्रोत सूख 
न जायगा, तब तक कविता के लिये स्थान रहेगा । 
कविता के लिये विषयों की कमी नहीं है। आजकल at 
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कविता का हास हो रहा है वह इसी कारण है कि हमने अपने 
“कोण को विस्तृत नहीं किया है। प्रत्येक युग की प्रथक 
प्रथक्‌ आवश्यकताएं होती हैं ओर सतकवि उन आवश्यकताओं 
4) Se: युग क सदंश का लागा के हृदय तल तक पहचा देता . 
है। जो कठिनाइयाँ ओर वेदनाएं साधारण जनता अनुभव 
करती हे अर अपनी अज्ञता के कारण प्रकाश करने में मूक रह 
जाती है, उसको कवि स्पष्ट शब्दों में संसार के संमुख रख कर 
समाज का बड़ा उपकार करता हे | ऐसे उपकार करने का अवसर 
हर समय रहता है। आजकल जो समाज के वायुमंडल में भाव 
घूम रहे हैं, उनको स्पष्टता दे मूर्तिमान करना कवि का परम कतंव्य 
है। आजकल के युग में दो मुख्य भाव हैं। दोनों और पतितों 
की पूजा ओर कतंव्य-परायणता इन विषयों पर जो भाव पूर्ण पद्य 
लिखे जायँगे वे समाज को सर्वथा ग्राह्य होंगे। इन मुख्य विषयों के 
अतिरिक्त और भो ऐसे अनेक विषय हैं जिनके वर्णन सुनने के लिए 
समाज सदा उत्सुक रहता है | प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, वीर पुरुषों 
की एवं अन्य महज्जनोंका गुणगान, प्रेमका आत्मत्याग,अहिंसात्मक 
हास्य, उत्साह-वर्धक भाव ओर पवित्रता तथा चरित्र संबंधी उपदेश 
आदि ऐसे विषय हैं जो कवि की लेखनी के लिए विरूत ज्षेत्र हे । 
उपयुक्त विषय कविता के प्रधान विषय हूँ, किंतु इन पर 
लिखने का वही अधिकारी है जो इनका स्वयं अनुभव कर सक | 
कविता में यदि कोई बात आवश्यक है तो यह कि कवि स्वयं 
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अपने भावों का पूरा पत्तपातो हो, जो भाव वह प्रकट करे, वह 
दृढ़ निश्चय के साथ करे । जिन कवियों ने दृढ़ निश्चय के साथ 
लिखा है उन्हीं की कीतिं संसार में अक्षय रही है। महात्मा 
घुलसीदास जी को लोक-प्रियता का यही एक मुख्य कारण है कि 
जो कुछ उन्होंने लिखा वह दृढ़ निश्चय से लिखा है। वह भाव 
हृदय के अंतर-स्रोत से निकल सारे संसार में फेलकर उसको 
पवित्र करने लगे हैं। कवि कभो मिथ्या.भाषण नहीं करता | 
उसकी बात चाहे वास्तविक दृष्टि से असत्य हो, किंतु वह असत्य 
को असत्य जानकर सत्य बनाने का प्रयत्न नहीं करता। वह 
जो कुछ लिखता है उसको अपना कर हो लिखता है। वह 
कोरा इतिहासकार नहीं, जो ग्रामोफोन या केमरा की भांति 
घटनाओं को दुहरा दे। कवि घटना को ही नहीं बरन्‌ समस्त 


= ण 


वाह्य संसार को अपने कल्पना-कुंज में स्थान दे, उसको आत्मीय 
बना लेता है ओर उसी आत्मीयता के भाव से वणान करता है । 
आजकल ऐसे कवियों को आवश्यकता नहों जो कविता को एक 
प्रकार का शगल समभते हैं कविता कोई पदों और विशेष 
शब्दों की योजना नहीं है। कवि का कार्य प्रेस के कम्पोजीटर 
से ऊँचा है। कवि सच्चा कर्ता है। कवि का काम केवल 
अनुकरण करना ही नहीं, वरन्‌ उत्पादन करना है। उसको दृष्टि 
विश्‍वब्यापिनी होती है बह मानव हृद्य के गुह्यातिशुह्य कोण में 
AR कर उसका ममं जान लेती है और अपनी भाषा में उसे. 
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कवि और कविता | 


अड जनों तक पहुँचा देती है । कहा भी है कि जहां न जाय 
रवि तहां पहुंचे कवि। कवि केवल बहो नहीं है जो छंद रचना 
कर सक वरन्‌ कवि की सी प्रकृति रखने वाले सभी कवि कहलाते 
हैं। कवि और कवि की सी प्रकृति रखने बाले पुरुषों को समाज 
में सदा आवश्यकता रहती है। जो सहृदय समाज और प्रकृति 
को ईश्वरीय रचना रूप से देखकर उसमें अपना सेवा भाव 
रखते हैं और अपने अस्तित्व से संसार और समाज का अस्तित्व 
चिरस्थायी और सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, अपने हृदय से 
निकले हुए दिव्य-संदेश को चारो ओर पहुँचाकर प्रातःकालीन 
सुदित विहंगों के कलरव से संसार की जागृति का परिचय देते 
हैं, बही धन्य हैं, बही देश ओर समाज का मुख उज्ज्वल करते हैं 
ओर उन्हीं का यशः शरीर जरा मरण के भय से मुक्त रहता है। 
ऐसे ही कवियों के लिये महात्मा भढ हरिने कहा है :-- 

जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः 

नास्ति येषां यशःकाये जरा मरणजं भयम्‌। 
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वॉसुरी-- 
i क्या फिर कभी बजेगो बह बाँसुरी ? सुनी तो एक ही बार 
| थी, पर उसकी प्रतिध्वनि आज भी इस अंधेरे शून्य हृदयागार में 
गूंज रही है। समभ में नहों आता उस फूंक में क्या जादू 
भरा था। 

शिशिर के दिन थे। लजवंतो प्रतीची को एक मीनी लाल 
साड़ी पहनाकर भगवान्‌ भुवन-भास्कर क्षितिज पार कर चुके थे। 
सुहागिनी प्राची के ललाम ललाट पर कुमुदिनो-कांत सौभाग्य- 
सिंदूर लगा रहे थे । गो-धूलि-आच्छादित आकाश मकरंद-मंडित 
पुष्पोद्यान-सा प्रतीत होता था। चिड़ियाँ चहचहाती हुई ब्तों के 
अक म॑ बसेरा लेने जा रही थों। ठंड के मारे निराश्रय जोव-जंतु 
आश्रयढढ रहे थे। देखते-देखते चारों ओर सन्नाटा छा गया। 

उन दिनों मेरी कुटिया, उत्तराखंड में, एक ates पहाड़ी के 
सामने थो। आस-पास टीले-ही-टोले थे। नीचे एक चुलबुला 
नाला FEAT कर रहा था, जिसको विलोल लहरें प्रायः कुटिया 
के TTR के साथ अठखेलियाँ किया करती थीं | 
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द उस रमणीय संध्या को चबूतरे पर निरुद्देश-सा बैठा ह्य़ा 
anes ऊँचे शिखरों की ओर टक लगाए देख रहा यौ | 
ग चांदनी से निखरे हुए हिमाच्छादित श्वेत-शिखर ऐरावत 
के दाँत में होड़ लगा रहे थे । बेठा-बेठा मैं ने, कि 
उधेड़-बुन में लग गया। मेरी विचार af ह. 
न र शक्ति प्रतिक्षण क्षीण होती 
जावी थी । ऐसा प्रतीत होता था, मानो मैं किसी गहरे अधक्रूप 
स॑ डूवता जा रहा हूँ । 
एकाएक किसो स्वर्गीय स्वर ने मेरी ध्यान-मुद्रा भंग करदी । 
“- स्र बांसुरी-का-सा atl पोछे निश्चय भी हो गया कि कहीं से 
बाँसुरी की ही ध्वनि आ रही है। वहू उद्लंसित स्वर-लहरी उस 
प्रशांत नभोमंडल में विद्युत की भांति दौड़ने लंगी | हृदय लहरा 
उठा। शिखर सुस्कराने लगे। चंद्रमा पुलकित हो गया। 
परिमल-वाही पवन प्रणय-संकेत करने लगा । दिग्वधुएं घंघट 
ह्‌टा कने लगीं । नाला भी निस्तब्ध हो 'गया | पत्तियाँ 
थिरकने लगीं । मुग्धा प्रकृति के सलज्ज सुख पर एक अनुपम 
माधुरी-कलिका मुकुलित हो उठी । यह सव उसी मोहिनी ध्वनि 
का प्रभाव था। तो फिर में उसे नव सृष्ि-विधायिनी क्यों 
न कहूँ! 
हाँ, अवश्य ही उस बाँसुरी की तान में नवीन सृष्टि-विधान 
का अद्भुत उपादान था। ऐसा न होता तो उस स्वर-लहरी का 


आलिंगन कर प्रस्तर-खंड कंयों पसीज उठते? कठोर-हृद्या 
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विभावरी के तारकननेत्रों में प्रेमाश्र क्यों छलक आते ? वनश्री का- f 
धूमिल अंचल अनुराग-रंजित क्यों हो जाता ? मेरा पाप-परितप्ठ 
मलिन हृदय दूध की धारा से पखार कर कौन शोतल और निर्मल 
करता 0 

वंशी-ध्वनि बराबर उसी ओर से आ रहो थी । कभी-कभी" 
| तो कानों के अत्यंत समीप जान पड़ती थी । उस समय मेरा 
i मन हाथ में नहीं था । रह-रह कर उछल-सा रहा था । वंशीः 
| बजाने वाला कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा-आदि 
wat में उलमकर वेचारा अधीर हो उठा। sa VAY जादूगर | 
की तरफ बेचारा खिंचा-सा जा रहा था । चाहा कि कुटियाः 
छोड़कर वंशीवाले की इधर-उधर टोह लगाऊँ, पर उठ न सका । 
शरीर जकड़-सा गया। क्या वश! अधीर आँखें कानों को. 
कोसती हुईं, बिना पानी की मछलियों की तरह, छटपटाने लगीं । 
वंशीवाले ! तुम चाहे जो हो, पर हो पूरे निदेय ? आँखों से. 
ओट ही teat था, तो बाँठुरी zai फंकी ? किसने कहा था कि 
बाँसुरी बजाकर मुझे कुछ-का-कुछ कर दो ! मेरा पहले का जीवन 
क्या बुरा था ? कम-से कम यह पागलपन तो सवार न था। 
दिल में न कोई ददे था, न कसक थी, न आँखों में यह जहरीला: 

नशा। न ऊधो का देना था, न माधौ का लेना | 
खैर, जो हुआ सो हुआ ।' अब अपना aca कब दोगे; | 
ध्यारे ? वह मोहिनी मुरली कब फंकोगे, मोहन ? | 
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शख खोल-- 


तू कैसा भारतीय उपासक है ? पड़े पड़े कैसे काम चलेगा ९" 


उठ, आँख खोल | देख, प्रभात होने ही वाला. है । यह त्रह्म-ेला 
है। आत्मानुभूति की जन्म-भूमि यहो वेला है । प्राचो के अर््ध-- 
विकसित सरल हास की ओर तो दृष्टिपात कर | क्या ही अनुपमः 
आभा है। प्रकृति के शुभ्र दर्पण में अनुराग-रंजिता उषा की: 
उद्धावना कैसी प्रतिविंबित हो रही है ! धन्य है वह चतुर 
चित्रकार, जिसने अनंत आकाश के प्रशांत पट्ट पर यह दिव्य 


आलोक-रेखा अंकित कर दी है ! विहग कुल का स्वर-समूह तो" 


निराला ही है। इसी नाद-नदी के तीर्थं सलिल में निमजन 
कर कवि की अंतध्वेनि अपने को कृतार्थ मानती है। तनिक इस' 
ध्यानावस्थित समीर की आराधना तो देख। ब्रह्म-वेला को ऐसी' 


स्वर्गीय आराधना और किससे बनेगी ? समीर की तरल तरगों: 


में ये परिमल-कण केसा कछोल कला में अदम्य उत्साह ओर: 
अनंत जीवन का निगूढ़तम रहस्य अंतहित हो | 

अहा | क्या ही मनोहर दृश्य ! आय-संस्क्ृति की पुनीत 
पताका क्या कभी फहराती देखी है ? यदि नहीं, तो अब देख । 
यह किसी पुण्य-सलिला तटिनी का तट है । स्वर्गालुमोदित कर्मभूमिः 


का अभिषेक इसी जल से हुआ था। ब्रह्मशब्द की सुगेय गाथा” 


इसी अनादि तरंगिणी की तरंग-तंत्री से प्रतिध्वनित हुई थी |. 


वेदवाणी को इसी तीर पर इंश्वरीय आदेशा प्राप्त हुआ था # 
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“इन उपासकों को केसी सरल शुद्ध उपासना है ! प्रथम प्रभात | 

का दर्शन इन्हीं महात्माओं ने किया था। जीवन संग्राम में इन | 
आत्म-वीरों ने अभूतपूवे विक्रम से विजय-बैजयंतो उड़ाई थी । 
विश्व-प्रेम का अमोघ मंत्र इन्हों विश्व-बंद्य महापुरुषों के पाद- 
प्रच्छालन से मिलेगा, अन्यथा नहीं । अतएव उठकर एकबार 
| प्रणतभाव से इनके चरणों पर श्रद्धांजलि चढ़ा । ये प्रसन्न होकर 

, तुमे 'त्राह्मी-स्थिति? का साक्षात्कार करा देंगे । j 
तू कैसा महाभारतीय सैनिक है ! पड़े पड़े केसे काम चलेगा 2 
उठ, आँख खोल। देख, युद्धारंभ होने ही वाला है । यह 
विष्ठुव-बेला है । क्रांति की काली काली घटाएँ घिरने लगी हैं । 
कसा बिकराल वातावरण है ! दनुज-दल मदिनी रणचंडी समरभूमि 

पर तांडव नृत्य करने जा रही है । क्या तुझे उसके लोक- | 

THI नूपुरों का छम-छम शब्द सुनाई नहीं देता? उद्धांत | 

दिशाएँ थर थर कॉप रही है । ब्रह्मांड विक्तिप् हो उठा है । समस्त | 

जीव जन्तु त्रस्त हो रहे हैं | प्रशांत नभोमंडल के aston वक्षःस्थल 

'पर विपुव को रेखाएँ खचित हो गयी हैं । थोड़ी ही देर में तेरे 

| आस पास नंगो तलबारें बिजलीको तरह चमकने लगेंगी | सुना है 

| उन तलवारा पर पद-दलित saat के गम आँसओं का विषाक्त 

पानी wert गया है। ओह! कितनी भीषण तोपें गंभीर 

गजना कर धधकते हुए गोले उगलेंगो ; उनका ब्रह्मांड-भेदी शब्द 

असहाय दोना के आतनाद का रूपांतर होगा। तेरे देखते-ही- 
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देखते यहाँ ज्वलंत ज्वालामुखी फट पड़ेंगे । कहते हैं, उन अग्नि- 
गर्भ wat का निर्माण प्राशावशेष पीड़ित अस्थि-कंकालों की 
धुआँधार आहों से हुआ है ! कुसुम-कलिका से वजोत्पत्ति होगी |! 

लो, शंख फक दिया गया ! रण घोषणा कर दी गयो ! लाल 
मंडे फहरा उठे। शिविर में हल चल मच गयी । कवच और 
शिरखाण खड्खड़ाने लगे। अख्रागार की ओर कितने ही 
लोग दौड़े जा रहे हैं । क्रितनी मशालें बल रही हैं ! कोडे किसी 
से बोलता नहीं। संकेत से ही वाते हो रही हें । अरे, यह 
अम्निकांड केसा ? पूछना व्यर्थ है। इस घोर बिप्लब में कोन किसकी 


सुनता है ? यह देख, अग्नि मुख तापे दुभेद्य दुर्गा को धराशायी . 


करने की तैयारियाँ ह ait) उधर तलवारें भी Hala 
की जीभों की तरह लपलपा रहो हैं। वोर सैनिक केसे झूमते 
हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका हुंकार दिशाओं को चीरे डालता 
है । इन्हीं सर्वस्व-त्यागियों ने प्राणों का मूल्य जाना है । ओर तू ? 
थिक्कार है तुझे, जो अव भी बिछोने पर करवट बदल रहा है। 
केस आ गये ? 

कैसे आ गये हमारे खेलने के आंगन में ? हमारी यह 
विनोद-स्थली, एक दिन, आनंद की जन्मभूमि मानी जातो थो | 
प्रेय और श्रेय का यहाँ प्रति दिन मिलन होता था । हम यहाँ खूब 
हँसते-बोलते, मिलते-जुलते ओर खलते-कूदते थे | हमारे प्रत्येक खेल 
अं सत्कल्पना, सरलता, सुंदरता, ओर भव्यभावना झलकतो थी । 
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राग और द्वेष का तो कभी हमने नाम भी न सुना था। इस 
अभागे आँगन को हमने, चंद्र-ज्योत्स्ना की धवल धारा से धोकर, 
स्फाटिक सा शुभ्र बना दिया था । यहाँ हम कभी नव-विकसित 
| कुसुम-कलियों को मालाएँ गूँथ-गूँथ कर पहनते थे, कभी ओस 
| की तरल बृंदों को कमल-तंतुओं में पिरो-पिरो कर अपनी उलमीः 
| हुई अलकों पर लटका देते थे, कभी स्मित चंद्र-बिंब को गेंदू 
| बना कर उछालते थे, कभी ग्रभात-समीर के हलके हिंडोले पर 
झूला करते थे और कभी अंतर्वीणा के मधुर-स्वर में मुक्त-गोत 
| गाते थे। उस समय हमारो वज्र-भुजाओं में अखंड पराक्रमः 
AR था। विकसित मुख-कमल पर अक्षत पराग भझलकता 
| था। सरस हृदय से सद्भावों का स्रोत उमड़ा था और बड़े 
बड़ नेत्रां में अग्नि-शिखा-सी प्रज्वलित रहतो थो । हम ऐसे. 
खिलाड़ी थे कि हमने इस अनंत विश्व को हो एक खेलवाड़-साः 
समझ VET था | पर कोन जानता था कि यह आकस्मिक: 
प्रवेश हमारे इस आँगन को अपवित्र और कलुषित कर देगा ? | 
लुम हमारा खेल देखने आये थे। अच्छा खेल देखा ! आजः 
न यहाँ वह प्राकृतिक छटा है, न बह कल्लोल की स्वाभाविक 
| स्वच्छंदता। आज हम व्यर्थ का काम करने के लिए इस सर्व-- 
| नाशिनी कृत्रिम कमेर्यता के हल में कोल्हू के बैल की तरह, 
जोत दिये गये हैं। आज हमारे शारोरिक, मानसिक और 
आत्मिक -तोनों ही- विकासों पर कुठाराघात हुआ है । जिस 


i 


— 
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सुविस्तीण विश्‍व को हम खेलवाड़मात्र समभते थे, आज वह 
कारागार-सा भयावह देख पड़ता है! इतने पर तुम यह घोषणा 
कक फिरते हो कि हम तुम्हें स्वावलंबन और स्वतंत्रता का पाठ 
'यढ़ाने आये हें | 

कैसे आ गये हमारे इस उद्यान में ? एक दिन यह उद्यान 
नंदनवन से होड़ लगाता था। यहाँ की रत्नगर्भा स्वर्शभूमि 
का उपभोग करने के लिए अमरावती के निवासी भी लालायित 
रहते थे। सुना है, इस शस्यश्यामला वसुंधरा पर दूध की 
"नदियाँ बहती थीं । इस सुरम्य उद्यान में ae मास बसंत 
रहता था। रंग-विरंगे फूलों की क्यारियां आदि-नटो प्रकृति 
के अभिनय कोशल का एक उज्वल आदश उपस्थित करती थीं । 
'हरित और लहलहे फलित वृक्षो की सघन छाया ने कितने ही परिश्रांत 
'पथिकों का र Gee कर उन्हें विश्रांति-सुख न दिया 
होगा ? शीतल समीर के gag सरस स्पर्श ने कितनों का 
“आतिथ्य न स्वीकारा होगा ? इस उद्यान में कहीं स्वच्छंद 
-मृग-शावक चोकड़ी भरते थे, तो कहीं छाया में वेठक र गोवत्स 
तृण dm करते थे। उन्मत्त विहंग-कुल अलग हो, वृक्षों के 
स्नेह अंक पर कूजन ओर किल्लोल किया करता था। हम 
लोग भी आनंदोन्मत्त हो इस स्वर्गाराम में विचरते हुए, स्वतंत्रता 
की रागिनी अलापा करते थे। पर यहद कौन जानता था कि 
तुम्हारा यह कुप्रवेश इस हरे-भरे उद्यान को नष्ट॒भ्रष्ट कर देगा ९ 
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तुम इसमें सेर करने आये थे । अच्छे सेलानी निकले ! जिन 
रत्नों का हमको भी पता नथा, वे भी खोद खोद कर निकाल 
लिये गये! सारा नंदनवन उजाड़ हो गया । वुज्षों में एक भी | 
फल न बचा | दुग्ध परिषिक्त भूमि पर मदिरा का छिड़काव 
कर दिया गया । जिस स्वाथे-परता ओर निदेयता से. इस 
स्वर्गीय उद्यान का चोपट हुआ है, उसे या तो हम जानते हैं या 
घट-घटवासी परमात्मा | इतने पर यह बकते फिरते हो कि हस 
माली बन कर तुम्हारे ऊजड़ वाग की रखवालो करने आये हैं | 

| केसे आ. गये हमारे राज महलों में ? ये महल एक दिन 

| महेन्द्रभवन पर हँसते थे। हम लोगों ने इन खंडहरों में जैसी 
राजसी भोगी, कोई क्या भोगेगा ? उस काल संसार के समस्त 
साम्राज्य हमारे सामने उच्छिष्ट माने जाते थे। इन महलों की 
प्राचीन चित्रकला आज भी हमारे उन्नत गोरव को सूचना दे 
रही है किसी दिन इन टूटे-फूटे कँगूरो से स्वर्गीय सुख आलिंगन 
करन आये थे। AAT ओर सरस्वती की विहारस्थली इसी लीला 
भूमि पर थी। रणाचंडी के कराल ds ने यहीं अट्टहास किया 

| था। सूर्य की उज्वल किरणों ने न्याय-विधान को अभिषिक्त 
कर सब से पहले यहीं प्रतिष्ठित किया था । पर यह कौन 
जानता था कि यह पाशविक प्रवेश इन राज महलों की ऐसी 
SRM कर TM? तुम हमारे अतिथि होकर आये थे। 
अच्छे अतिथिः निकले ! हमको निकाल कर स्वयं ही गृहपति 
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बन वैठे | आज न वह रत्न सिंहासन पर ही दिखाई देता है नवे 
ao arte हीं। मणियों के स्थान पर काँच को किरचें, और 
सोने-चाँदी के वदले टोन के खिलौने, निस्संदेह सजा दिये गये हें । 
जहाँ तहाँ मदिरा के प्याले और मांस की रकात्रियाँ भी रख दी हैं। 
इन महलों का तो रूप ही बदल गया । और फिर हमारा क्या हुआ, 
हमही जानते हैं। कहने को हम आज भी इन महलों में रहते 
हैं, पर किस प्रकार 0 कैदियों की तरह ! और किस प्रकार कोप छे 
“चुका है, शक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, हृदय विलास-प्रिय बना दिया 
गया है ओर आत्मा पर डाल दी गई है एक काली चादर ! इतने पर 
दावा करते हो कि हम तुम्हें शिष्ट और योग्य बनाने आये हैं ! 
केसे आ गये हमारे आराधना-मंदिर में ? यह मंदिर एक 
दिन “सत्यं, शिवं, सुंदर’ का अधिष्ठान था । ज्ञानोदय सबसे 
पहले यहीं हुआ था। आराधकों ने अंतर्नाद द्वारा इस मंदिर 
की प्राण-प्रतिक्ठा की थो । उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कमं में यहीं 
समन्वय किया atl स्वच्छ परिमल-वाही पवन ने यहाँ से 
'ुक्तिसंत्रः-लेकर विश्व के कान में फरा था। हम इस मंदिर 
के आराधक होने में अपने को परम कृतार्थ समझते थे। पर, 
यह कौन जानता था कि तुम्हारा अपवित्र पदापंण इस दिव्य मंदिर 
को पैशाचिक sist का अड्डा वना देगा ? तुम यहाँ साधक होकर 
आये थे। अच्छी साधना की! किसने कहा था कि तुम इस 
मंदिर को सफेद दोवारों पर विषय-वासना की कालिमा पोत दो,. 
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-धर्मे ग्रंथों को हमारे हाथ से छीनकर रास्ते पर फेंक दो, या हमारी 
“फूलों की डलिया देवता के आगे से हटाकर अपने पेरों से कुचल 
डालो ? तुम्हारे पदापेण ने मंदिर को मद्रिलय, श्रद्धा को अंधता, 
साधना को कवि-कल्पना, ओर धर्म को आडंबर बना डाला। 
हमारी ग्राणाधिक आस्तिकता भी आज चौपट कर दी गयी। 
आज न हम लोक के रहे, न परलोक के ! इतने पर यह कहने का 
दुस्साह्स करते हो कि हम तुम्हें निर्मल, उदार और धार्मिक 
“बनाने आये हैं ! 
AGA 
“aga | aga !!” 
“हैं | apa यह है या तुम ९” 
“यही काला कलूटा जो सामने खड़ा है। हम लोगों को 
“कौन अछूत कह सकता है ?” 
४इसे--इस पद्‌-दुलित गरीब को-अछूत मान लेने का 
“आदेश तुम्हें किस न्यायाधीश के इजलास से प्राप्त हुआ है ? 
इस अछूत-आईन की प्रसविनी किस व्यवस्थापक की लेखनी है ? 
"किस निणायक ने तुम्हें यह faa दे रखा है 2” 
“आदेश ! व्यवस्था ! निणेय !! तुम्हें यह सब पूछने का 
-क्या अधिकार है १” 
“संभव है, तुमने कभी स्वार्थ-स्वप्त में किसी न्यायाधीश 
व्यवस्थापक अथवा निर्णायक की प्रतिच्छाया देखी हो। पर, 
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सावधान ! वह न्यायाधीश नहीं, शेतान का कोई वंचक वकील 
होगा, व्यवस्थापक नहीं, शांति-विच्छेद करने वाला कोई ग्राततायी 
होगा, निर्णायक नहीं, अधःपतन का पांसा फेंक्रनेबाला कोई 
चतुर जुआरो होगा । सावधान, वह न्यायालय नहों, माया- 
मंदिर होगा; व्यवस्था-भवन नहीं, वंचना-ग्रह होगा ; निर्णय- 
निकेतन नहीं, गोलमाल का अड्डा होगा ।” 

“निरे निरक्षर हो, सुधारक ! धमंशाख्र के एक भो सूत्र पर 
मनन किया होता, तो आज ऐसी ऊँट-पटाँग बातें न बकते फिरते ।? 

“सुनो, सुनो। सच बात तो यह है कि क्रिया के साथ हो 
प्रतिक्रिया की प्राण-प्रतिष्ठा हो जाया करती है। पर, तुमलोग 
इस महा-महासूत्र से नितांत अनभिज्ञ हो। इस व्यवहारिक 
सिद्धांत पर तुमने जरा भो दिमाग खच किया होता, तो आज 
विश्व के 'स्वतंत्र्य-सदन? से तुम्हारा ओर तुम्हारे समाज का 
बहिष्कार हो क्यों किया जाता। तुम्ही बताओ, आज मानव- 
समाज में तुम छूत हो या अछूत ? न्यायावतार ! समाज के 
चिन्र-पट्र पर केवल इसे ही क्यों काली रेखाओं से अंकित 
किया है १” 

“क्योंकि यह जन्म से हो घृणास्पद, पतित ऑर AR 
है । इसके संस्कार पूर्वजन्म से हो नोच हे | हमारी वरावरो 
कैसे कर सकता है ? इसके स्पशं से हमारे परों को धूल तक 
अछूत हो जाती है | संसार में यदि कहीं स्वच्छता उज्ज्वलता 
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ओर उच्चता है, तो वह हमारे हिज-समाज में हो है, अन्यत्र 
नहीं 1” 

“ढोंग, निरा ढोंगं॥ इस दस्भाचार को क्या स्वच्छता, 
उज्ज्वलता और उच्चता कहते हैं ? अंतरात्मा के दर्पण में, तनिक, 
अपना रूप ता देखो, महाराज ! कितनी मलिनता है ! ढिट्रान्वेषण 
का काजल ऑजते ऑनते तुम्हारे ओजस्वी नेत्र निष्प्रभ हो चुके 
हैं, पर तुम्हें उनके विक्त सौंदय पर शायद अब भी, अशेष 


` गये है । पहले तुम्हारा मुख कमल केसा प्रफुछित रहता था | 
सहृदयता का बह्‌ पराग ही कुछ और था। आज तुम्हारी कांति 


कहाँ गयी ? तुम्हारा कांचन बण शारीर आज अकारण हेष से 
झुज्नस-सा गया है | यह मुर्रियाँ दूसरों पर व्यर्थ घृणा करते 
करते ही पड़ गयी हैं। विचार-संकोणंता ने ही तुम्हारे शत्रु 
और उन्नत अंगों को निर्बल और जजरित कर दिया है। भले 
ही तुम नख से शिख तक दंभ का इत्र पोते रहो, पर दुगैध की 
यह विषाक्त लहर, एक न एक दिन, तुम्हारे जीवन के अंतस्थल 
में व्याप्त हो कर ही रहेगी। इस मूक aga का अमोघ | 
अभिशाप निश्चय ही तुम्हें उच्चता के विमान से च्युत करके 
रसातल में फेंक देगा ।” 

“इस नोच पतित का अभिशाप ! तब तो यह विश्वामित्र 
और दुर्वासा को मात कर देगा | 


संदेह क्या ! अस्तु | कुछ भी हो, तुम अपनी पुरानी लकीर 
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पीटते ही जाना । भूलकर भी मिथ्याचारों से मुख न मोड़ना 
क्योंकि इन्हीं ढोंगों की बदौलत तुम छूत, उँच और लब्ध-प्रतिष्ठ 
वन गये हा। सूख तो यही अभागा है । इसी से तो इसका 
अमल अंग अस्प्रशयता के आभूषणों से अलंकृत किया गया है! 
मूढ़ ने व्यथ ही कपट के साथ वेर विसाह लिया । सदाचरण 
को अकारण हो अपना सुहृद वनाया। केसा पागल है! 
पुरस्क्रार a उपेक्षा करके दया ऑर सेवा को योंही थुगानुयगों 
से अपनाये बेठा है! तुम्हारी तरह यह शाब्दिक आस्तिक भी 
तो नहीं । हिसाब किताव में बिलकुल ही कोरा है। यहो 
कारण है, कि धर्म-विधानों का जवानी जमाखर्च नहीं रख सकता 
ओर अब भी, मनुष्योचित हार्दिक भावों का अपव्यय किया करता 
है। देवाधिदेव! तुम्हारे श्रोपाद-पद्म समीपेषु रहते हुये भो 
इस कुंदजहन ने सनातन समाज-व्यापी स्वार्थवाद का यथेष्ट 
अध्ययन नहीं किया । तभी तो आज तिरस्कृत ओर पद-दलित 
होकर मारा-मारा फिर रहा है ।? 

“कहते जाओ ! सुन रहा हुँ ।” 

“क्या लाभ ! तुम्हारे आगे यह सारा कथनोपकथन अरण्य 
रोदन से कुछ अधिक मूल्य adi रखता। हाँ, इस दुमेति ने 
व्यर्थ ही पसीना बहा-बहाकर, जीवन भर, सूखी रूखी रोटियों 

bs पी पेटः भरा | मुफ्त का माले हडप जाने को TE 
Tata, तो आज इसको. तोंद तुम्हारी हो. जैसी" 
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सचिक्कण, पोन और दिव्य दिखायी देती । धर्म-धुरंधरता की 
कलित कला में पारंगत होता, तो आज यह भो, तुम्हारी ही भाँति, 
सब कुछ करता हुआ भी 'पद्मपत्रमिवाम्भसा! निर्लेप रहता | बेचारा 
निबल है, निराश्रय है, तुम्हारे ब्रह्माख का सामना कैसे कर सकता 
है! धमंशाख्र तुम्हारा, व्यवस्था तुम्हारो, आचार्यता तुम्हारी और 
वेदोक्त ईश्वर भी तुम्हारा | जहाँ देखो वहाँ तुम्हारा ही बोलबाला 
है। इस एकाधिकार से निसंदेह तुम फूले न समाते होगे। और 
चाहे जो करो, पर दया करके समदर्शी ईश्वर के नाम पर तो 
धाँधली न मचाओ, कृपानिधान ! बह तुम्हारी बपोतो नहीं है। @ 
श्वरी विधान ओर न्याय के तुम्हीं एकमात्र ठेकेदार नहीं हो । 
न्यायावतार | आँख क्यों बंद कर लो? क्या सोच रहे हो ९? 
“धोखा ! धोखा !! ? 
“केसा धोखा ? ”' 
“अंतस्थल के स्फटिक-मंदिर में देख रहा, हूँ धोखा ! इन 
घशित और पद दलित अछूतों को परमात्मा कैसे स्नेह से भेंट 
रहा है ! वास्तव में, बह पतित-पावन है--दुलंभ बंधु है! इतने 
दिनों बाद कहीं मेरी आज आँखें खुलों | 
“अच तो न कभी इसे अछूत कहोगे 0 ” 
“कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं |? 


पै9इन्ब्र घिययावाचस्णति स्मृति साग्रहं 
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